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हु 


उन प्रयुद्ध प्राण्यियों को जिनके लिए 
स्नेह-सद्वानुर्भूति 
शिप्टाचार के अंग मात्र हैं। 


भूमिका 


सूपीमत विदेशी तया वितातीय बातावर्ण में आदुमूत हाझर भी 
अपनी पिशपताशों कर कारय श्रन्याय दशा क् धामिक त्ोयन का 
जिशिष्ट श्रग इन सका । सारतयर को भी अपनी उ्र एवं उबर 
प्रहति क कारण उस अपनान में कोइ हिचक ने हु्‌ए। यह एक 
पिलतण विरावामास इ हि दिस ताति का सचाधारी थग शज्वल द्वारा 
जयन्यात्रा का श्रभियान पर चुआ था, उसी जाति वा एक समुदाय 
'प्रामबल पे सहार पीड़ित और प्रवात्त तनता क घरों में प्रेम का 
सदश पहुँचा कर उ्द सान्वना द्वाग यशामृत् कर रहा था। उसकी 
सफलता रा गहस्प इसी म है । 

भारतय्ातियों को सूक्ियों 7 उपदेश एकदम नये नहा लग । दससे 
मिलत जुनत विद्धार तया सतवाद। का प्रचार पहल ख ही यहाँ होता 
ओआ रहा था। अतएय उन्हें दृदम्गम करन मे इइ बाई बिशप्र कटिनाई 
नहीं हुई | श्रा मबत्‌ सममूतयु! झयवा “यमुधय दुद्धम्बक्म! वा बिन्‍्तन 
करन वालों का श्रम का मांग अयरिखित नहा जाने पत्य। इसी कारण 
परसर मा”नचारे का व्ययध्चार हात श्राविक् दर नहों खगा। हिन्दुओं 
झाग भो पीर वैगम्बर तक की पूता हाव लगी | 

विरशाल से आमरचा य निमच मिगन्‍वर सबप करन याल मारत 
वासियां का यह सममत श्ांघिर दर नहीां लगी थी हि अरख संन्‍्यबल 
पर निमर नहां किया जा समता। अपन श्रास्तन्य वी गच्ष 7 लिए वे 
आत्मयंद्र दी आर भुर और उद्लोत अयाम का पतना पकड़ा । इससे 
बच पर मुदृर्यर्ती दर्शों दर से सद्माउ स्थापित करने में उ्ं जो सफ 
लता मित्री यह उनके लिए मूय्यान सिद्ध हु। इस सफलता का एक 
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सांम्क्तिस महत्व भी या जा कसी भी राजनीतिक विजय से क्टापि घट 
कर न था। फलस्प॒रूप अपनी व्यापक एय उठार प्रदत्ति घ कारण कसी 
का भी श्रात्ममात्‌ कर लना उनरे खिए श्रधिक सहज था । इस श्रध्यात्म 
जीयन का दसन का भी यन्न मिलता गया तिस काग्ण नयी शक्ति तथा 
प्रगतिशील चतना का ध्म्युटय समय हुआ ! 

यूक्रिया के प्रादुभाय तथा प्रसार का युग ऐसा था जबकि श्रघ 
यश्यास ये कारण आामा और परमामा ये दीच ध्ययधान उपस्यित हो 
झुका था | फमगारतों ग्रॉर चमयारों + थीच जनता म्ताथ तथा हत 
प्रभ थी। माग्तयप्र नं नयी चतातानओ्रुत्मशन-क्रा सटेश एस खयसर 
पर दकर जन मानस का श्रान्दों लत फर टिया और मानय मन मे नयी 
आस्था तथा नय पिश्शम का जागयत कर टिया। इसपर संदशचाहरों 
"थे यातायात वी बाधाओं श्रौर यटिनाइयाँ पी रपत्ता कर परास-ड़ास 
तथा दूग्यती हशों शक मे अपन श्रयन मिदधान्तों श्रीर मतवाटय 
प्रचार सिये । 

दूसर हशां फ सापक्र मं झ्रात या एस निमश्ित परिणाम यह भी 
हुआ हि य उनफ प्रति अ्रधिरावितर् उटार सथा साइप्पु घन गए। 
अपनी बाते सुनात-सुनात ये दूसरा की मुना के भी श्म्यर्त हा गए । 
दे दूसरों क प्रति बरनुष्र ने रह सप। इस प्रद्याल थे कारण एवं ओर 
तहाँ सीन या दरय्गी हब्िशयूरीं सूसाग मे जा पे, यहाँ दूगरी 
आर इस्लाम धान मयपूर्यी ध८शा थ॒ सम्पक मे भी श्राय । इस प्रार 
भारतरप्र विभिन्न सरहतयां का संगमर्पन्त दने गया। तिसस एक 
मिलो एती सख्ती का विरस हुआ | उने टिन। गाय ७ पृर्यों माग 
मे मुकचिम हागानर। करविय और घर्मोपहैशर! वा जार था विसका 
गएगे प्रभार मात पर भी पच्च ) शिक्षा समुटाय प्राग्सा और अग्थी 


घर व निरन हो कर उनुरा हुआ श्य यहाँ रु १८३८ ईसरी शफ 
वाररी दरार का मापा यनी रही। 
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इस्लाम धम के अनुयायियों की यह एक विशपता रहती आइ £ 
कि बचादे सतार य जिस किसो भू-खएट म रह परस्पर एक दूसरं को 
सदा निकट सममत थआाये हैं । इस रुम्बब का बे किसी ने किसी रूप म 
बनाय गखन क लिए सदा सत्य तथा सबध्ट मी रहत हूँ | यही शरण 
है टिल्ला श्रयवा लसनऊ के एक मुसलमान की गव्रय इसने अथवा 
मिख ” क्िसी मुसलमान से ख्रातरिकता जाय करन मे कमी कोड करें 
नाड़ या श्रमुदिधा सही हाती ! बह हर स्थित एक सहधर्मो का खाने 
पिव्मों पढ़ासी से कहाँ झधिक निकट का पाता है । यह विशपता कयन् 
किसी एक दश की श्पनी परिम्यिनियों ये वारण नहा है, अपिट सम्कारगत 
है। बास्तय में “मद्ठे धामिक सम्कार श्रत्यनत परत है । परन्तु हुस प्रदूनि 
हे क्षारण किसी श्रल्य देशवासी अयदा घमायलस्ती स सम्हघ स्थापित 
करन में उस कमी काड़ बाघा या श्रड्सन नहीं अनुमय 77 । 

यह सब इसलिए ध्यान में रूपना ग्रावर्यर ४ कि सूप्रीमस तिन 
लागा के बीच उटमूत हुआ उनकी सीमाश्रों श्रथण विश्पताओं से थ्रय 
गत रहना विपय-चाध करन में सहायक दा सकता ह। यहां साता इ 
कि हज़रत मुहम्मद के उरठर्शों के छा पल से । एक खद ला ब्रशन शाप 
मे समय हैं श्रौर दूसग बह ना उनर दवत्य से स्थित रा है । कुगन 
पर्स सज़ाना श्रयात्‌ बुद्धि पत्त का ६ और ह्सग दल्म सोना! अयात्‌ 
इट्प पत काह। कुरान वी शिक्षादरीक्षा उक्षमाओं दाग मुलम है 
थरोर टूसग विस्क सकियों के गहस्पवाटों उपदर्शो शाथ उालब इ। 
पृरामत श्रपर जोयन थे धारम्मिर काल में झालारिक भु्खा स रशिति 
धरार 'प्ल्ताइ तथा उसर पस्ना सु भयमीत रहने ण लिए यमिद्ध रहा 
है उन टिनां स हो शुस सत्य तया मात हा माय समम्ध जाने लग्प 
या | हैरत मुशम्मद कौ रुयु था तीन शनाल&रीं बाड़ संशामता और 
भ्राट्यगार खृकीमत को पिशेषता बन गए। शख्र अबू शाशिम करी 


( मृत्युश्नल ३६७ इसबी ) जामी रू अनुसार सर प्रथम सूती क्द्नताकर 
पम्िद्ध हुए । 


( श्र ) 


सृफीसत--खटापरस्ती पे लिए काम करना खुदा थे नाम पर सब 
बुछ त्याग देना, सांमारिक बैभव विनास तथा युरे कामों से विमुस रहना 
मुझ यो निलाजलि दना, मानवी आकाह्षाओं के सामान्य साघन घने 
तथा मत्ता श दूर रहना और शामाजिक्ता का छोड़कर खदापरस्ती में 
निरत रहना, सूप्रोमत थे य मोल सद्धान्त थ जिनया आचीन काल में 
बलन या। उन दिना यह णक प्रसार ४ विरक सम्यासियों का समुटाव 
मात्र था । 

ल्‍ग यिग्क्ति भावना प्‌ पीछ और तो मी पारण रद हों एक प्रयत्त 
पारण यह मी ह कि प्रपम चार रानीराशों + शासन वाल थी स्थिति 
खअन्पत्त दुष्फर एयं मयावह थी। उम्स्यर णत्तोताश्ों पे आहतंक्मारी 
शासन से कर कर बद शुद्ध धह्टति थे मुसलमान श्रात्मा वी शान्ति पे 
जिए सासारिस प्रचह़् से हदागर एशन्त जीरन ब्यतीत फरना प्रमन्द्र 
करन लगे। 

ऐस संस्यारिएों में यसय पे इसने ( सन्‌ ७२८ इसी ) का नाम 
पिशाप रूप से उसमनौय है | छिज़री सन्‌ की प्रषम शवास्टी पप्रम्त मं 
इनसे एशन्तवासियों मे स एंक एसा समुटय भी निकला जो एस से 
यहरर घ्यान छऔर ध्यान + आय इलहास तथा दाल अंथगा सावात्माद 
की शियिति मर पुँच गया । ऐसी स्थिति में इन सं॑न्यामियों द्वग ब॑सय 
श्याग हपा दागरटय स्वोहृति ऋषया बरएथ वो अपन श्राप में पञप्र” नहां 
समभा शाता था. अवित खुट़ापरसती के प्रति आम-निरपंलत ससतियी 
अणमसाउनि मानी जाती दी। इस प्रसार प्रागस्सिकर रिनों का लगा पे 
अंक के भोतक अथ में अर परियतन झा गया । 

परग्यर्तो पालीन सम्प्मों गूतियों पे लिए शाशिद्िप वो आहण पमा 
भार 3 होकर रखडी इल्हा सात का श्रमाद घन गया जिंगझा हुणना 
डएड गण सपसीप शर्ों से ढी तर सस्ली है । “खाली शाग और पानी 
रहा इमरा सुशदय बन शया 4 ऐस हयानी गूचियां मे इनाईम देय 
६ सूयु का गन्‌ 3५३ ईरपों ) द्रदुण ये । शपीमा धीर धीर रहसदाड 
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की आर परदुच हुआ । इससे पहल पद झुयन की कुछ विशेष श्रायता 
(८, १७) सथा परमणाश्रों पर आवित था । द्विज़्गी सन्‌ की दूसरी शताब्दी 
स ये यूपी कहना कर प्रसिद्ध हुए. । 

सूपीमत खुदा क नूर के प्रति मुहब्बत का भाव लेकर चला है । प्रेम 
के प्रश्न पर ही पूर्व श्रीर पश्चिम पा भेद समास होता ह। रहस्यवादी 
प्रब्ात्ति का विकास श्राटवीं शताब्दी स॑ लेकर पन्द्रहवीं शतान्टी के बीच 
ससाए मर मे विरोप रूप से हुआ है। मारतयासी क्‍्यीरादि हों अ्रथवा 
ईगनी जलाछुट्टीन रूमी अ्रयवा यूरोप क अन्य इसाइ सत सभी फे दृद्यां 
में एक ही भावधारा प्रशहित हो रही थी। 

वरिस्यिति--कह्दा जाता है कि मुहम्मद साहब की मृत्यु क सौ यप 
पीछ तक इस्ताम मे सन्‍्यास और सपोनिष्ठ जोयन छा श्रमावथा। 
परस्तु कुगन से पाप सथा फैसले य दिन के भय तथा आातक क प्रसंग 
में नो चेतना फूकी गई है यह फदाचित्‌ उक्त भावना ये उद्रऊ का प्रथम 
उताएस्ण है। यहूदी सथा ईसाई घम गुरुओं प॑ बीच प्रचलित 'नफ्सउुशी! 
पथ प्रति मुहम्मद ने श्रपने श्रतुयायियों को सजग किया या । प्राचीन याल 
फ मुसणमान द्वारा सूपी श्रलसहवा' तथा “द्रलनत्तविउनं समके जाते 
थी 'ग्रीर परवर्तों काल में उर्दे सत्य तथा मोक्ष फा साथक माना 
लाने लगा। 

जिन दिनों सूप्रीमत का उद्मय डञ्ना उन दिनों मध्य एशिया में 
बौद हत्त-क्याएँ तथा रस्म-रियाज़ भी यहाँ प्रचलित थ। ऐसी दशा म 
इस पर उनका प्रमाय पड़ना अवश्यम्भावी या। कुछ लोग इसका भार 
धोय मूल बटाल में दूँद़ने का श्राग्रद करते हूं, क्योंकि इसती इुछ यारते 
मारतीप चिन्ताथारा स मिलती जुनती हैं । अ्रतएय इसर श्नुसार उन 
मूल मं फोइ न का, एक यूत्नता अ्ररश्य होनी चाहए। शसफ समर्थन 
में एक तक नोशग्याँ प समय छूटां शताब्दी स परस्पर हुएए विचार 
विनिमय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु जहाँ तक पता है ईंयन पः 
धामिक तथा सामाजिक रोवन पर मारत का कोई विराप प्रमाव नहीं 


( १३ ) 


सुफोमत--खुलापरस्ती के लिए फाम फरना, खुदा के नाम पर सब 
कुछ त्याग देना, साखयरिक बैमव-विनञास तथा बुरे कामी से विमुख रश्ना 
सु फो विलाजलि देना, मानवी थाकाक्षा्थों ये सामान्य सावन घने 
तथा सत्ता से दूर रहना और सामाजिस्ता को छोड़कर पुदापरस्ती में 
निरत रहना, सूरोमत ये ये मौलिक ।रुद्धान्त थे जिनगा प्राचीन काल में 
खलन था | उन दिनों यह एक प्रकार ये विरक सन्यासियों का समृटाय 
मात्र था। 
इस विगक्ति मायना पे पीछु और जा मी फारण र६ हों, एक प्रयत 
कारण यह मी है कि प्रथम खार ख्तीपाशों थे शामन काल पी स्थिति 
अत्यन्त दुष्कर एर॑मयायह थी । उमरयद ख़लीपश्ों ये झ्रातक्तारी 
शासन से ऊुय कर कई शुद्ध प्रति थी मुसचमान शात्मा ढी शान्वि पं 
लिए सासारिक पड़े स हतजर एग़न्‍्त जीयन ब्यतीत करना पल 
ब्रने लग ( 
ऐसे तन्‍्पासियों म॒ यसस प॑ हसन ( सन्‌ ७२८ ईसयी ) या माम 
विशेष रूए से उलग्र्नीय है। हिज़री सन्‌ थी प्रथम शतास्टी पे झत्त में 
इन एशातवार्सियों में स एक ८ंसा समुदाय भी निकला जा एफ से 
बदेसर ध्यान और ध्यान थ आग शलह्म तथा हाल भ्रंषया भाषामांद 
थी स्थिति तर पहुँच गया । ऐसी रियति में इन मंस्यातियों दाग यंमव 
>याग तथा दारि”प स्वोडृटि था ग्रहण को अपने छाप में पलग्र” नहा 
ममभर जाता था अपिय खुटापरम्ती के प्रति आत्म-मिग्पक्ञ मक्ति की 
आभियक्ति मानी जाती थी। इस प्रशार धारम्मिक टिनों का त्याग थे 
बच पे भोतक श्रप में अब परिवर्देन श्रा गया । 
कार्यती फात्रीन सम्यासों सूर्तियों रए लिए टागरिल्य वा ऋाटश घना 
माय ५ ह्याइर उसी इल्द्ा मात्र का चमार रन गया द्रिसत्री सुनना 
दगाई पा मारतीय सो से थी छा सती है। काली हाथ और साली 
उप इनबा सुरारश बज ८ंदा । ऐश मंस्पासी सूफियों में इजाईम अग्म 
( मायु हल सन्‌ 3८६३ ईसरों ) प्रयुगा ये | खूश्मत धीर घीर रर्पतार 
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को श्रार प्रदत्त हुआ | इससे पहले वह कुरान की युछ विशेष श्रायतों 
(४, १७) तथा परसयाथों पर आपित था । छिज्री सन्‌ वी टूसरी शताब्दी 
स॒ य यूपी कहना फर प्रतिद्ध दुए। । 

सूप्तीमत खुदा क नूर के प्रति मुहब्बत का भाव लेकर चला हैं । प्रेम 
क प्रश्न पर हो पूथ ग्रौर पश्चिम का भंद समाप्त होता ६। गइस्यवादी 
प्रृत्ति का विकास श्राठर्वा शताब्दी स लेकर पत्दरहवी शताब्दी के बोच 
समाए मर में विशेष रूप से हुआ है। मारतवासी क्वीरदे हों श्रथवा 
दैरानो उलाछुटीन रूमी श्रथया यूरोप प॑ श्रन्य “साई सत सभी ये छूद॒यों 
में एक ही माववारा प्रवाहित हो रही थी। 

परिस्पिति--कद्मा जाता है कि मुहम्मद साष्टव थी सृत्यु क सौ यर्ष 
पांद्ध मऊ इस्ताम मे सन्‍्यास और तपीनिष्ठ जीवन का श्रमावथा। 
परन्तु कुगन मे पाप तथा फैसले थे दिन क मय तथा शआ्रातक के श्रसंग 
में उ चेतना फूंकी गइ है यह कदाचित्‌ उक्त सायना के उतेक वा प्रथम 
उटाहग्गु है| यहूदी तथा इसाई घम गुदुझों रु बीच प्रचलित नषश्मकुशी 
के प्रति मुहम्मद ने श्रपन श्रतुयायियों को सजग किया था | प्राचीन काल 
मुसलमानों द्वारा सूफी 'अलन्‍सहवा' तथा अल-तविठनों समझे जाते 
प श्रोर परयर्तों काल में उर्ें सत्य तथा मोत्र का साधकहू माना 
नान लगा। 

जिन हिनों सूपीमत का उदमव हुआ उन दिनों माय एशिया में 
चौद दन्तक्थाएँ तथा रम्म-ग्वाज़् भी यहाँ प्रचलित ये । ऐसी दशा में 
इस पर उनका प्रमाय पड़ना श्रवश्यम्मावरी या। कुछ लोग इसमा मार 
सोय मृच बहाल में हेलने का श्राप्रह करते ईं, क्याति इसकी झुछ बातें 
माग्तीय चिन्ताघाय से मिलती जुच्नती है। श्रतएवं इसने अनुसार उनर 
मूल में काइ न काइ एक यूत्रता श्उश्य होनी चाइए.। इसप समयंन 
मे एक तक नोशरवाँ थे समय छूटी शताब्टी में परस्पर हुए. विचार 
विनिमय डर प्रस्तुत किया जाता है| परत जशों तक पता ६ इयन प 
धामक तपया सामातिऊ दौदन पर मारत का कोई पिशेष प्रमाद नहां 
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पड़ा था। बह यहाँ पहुँचा मर या, प्रमाव न डाल समर था। अल व्म्नी 
के पूप सारत के विषय मे इसने याले शायर ही कुछ अधिक जानते 
रद हैं ) इस समय त्तर सूपीमत अपनी प्रारम्भिक श्रवस्था पार कर उका 
भा। इसलिए ”सक वेश त द्वारा प्रभावत होने का तक निमूल तथा 
निशघार प्रतीत होता 8 । यह यदि सच हो भो सस्ता ई ता किसी सीमा 
तह भारतीय सूती क्त प्‌ सम्भव स। शसर प्रिपरीत खूफ़ीमत न मय 
कालौन भक्ति आलोनन को बहुन युछ प्रेरणा धटान की है । 
मुस्दू लोग सूपाम्त था सम्बाध साधानियों क समय से जोड़ना चाहत 
हैं। परन्तु इनका या पुणएा भम्ताण नहीं ६। मुहीउद्दोन इस्म प्रर्दी 
ओर इस्न उलथ्रीद जेस युछ श्ग्दी सुपी मी रद है जोन “गन पे 
इंगड़ी थीर जामी जेठ सृर्ियों को बहुत युछु ध्रभादित किया ६। निके 
लगन भी माउन पी माति इसका भ्रय मानव मस्तिष्क थी स्थपामाबिक 
इच्धा यी ब्मिव्यक्ति मानत हैं जा सभी ऐसा मे ब्यास है। 
मुसलमान उिचाग्क शसा की नदी शतास्टी से ही नये अ्पलादूनी 
विद्यारधाग से परिचित हा चले थ और थे अरस्तू वी यूनिर्या या ब्यान 
में रख कर पटा छरत थे । शसलिए समय है प्रारम्मिक अवस्था मे यूपी 
मत को छा मा छोर परमासा ये मिलन की सानयीय ए्डापहीपल 
रकखप अस्त में आय की प्रस्णा मिली दा, रिल श्राग चल कर इसकी 
अपनी एफ स्थतत्न एदति घन गई जिसके मूल मे नये अपलावनों तथा 
अन्वान्त शिधारधागश्या वा भी यायटात रह हा। अरब यारा ने जिन 
टिनों सौरपा पर श्ातमण किया था उन दिनों सौग्पा यानों हाग 
स्णारिनग पे विचारों का अश्रष्यपन रिया था रहा शा । 
पररय्न फोज शेसां दी घझाठवा शवाली फ अन्त मे यूपोमा मे 
नये लागए प्र हो। लग । हीरे घीर सावाग सपा एफन्न मौनालंबन 
बा रणन बदायारटी श्वर नाहिटक दिवासधर प्राण बरत छॉमी। एस 
ग्रकियों म मास बरईे बस सूती का जाम विनाश जाय ६ बिना 
समय विडसा के अयुसार शरू ससो”ट का इ4 शत लिन इस्लाम पर 
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इलमिक संस्कृति का विशेष श्रमाथ था, तबक्ि यूनानी विचारकों की 
शनेयों का श्रतुतद अनुशोचन तथा श्रययन किया जा रशया। 
फलस्वरूप यक्रौमत पर इस्नाम स बाइरी दाता का भी प्रमाय पड़ने लगा 
था। इसम तौए, सायामा” तथा नाम्टिक मत को थयश लिलानका 
अय धुननन भिभी को दिया जाता हैं । दायचद था अनुकायी एुकियों 
मे धृपक्शरण की प्रवृत्ति जायत हुए हार य साया मयादरी लिद्धात के पाक 
घन गए | दायज्ञीट प गुर सिख हे अत्रू अली थ । सनातनी यूपी शरद 
कापिर कहने लग य । ये श्रपने की खुला से श्रभित मानते यथद्यौर 
अपनी पूजा करन का मुम्धझव देत थे | इस संमस्यत्यय में सवाधिक श्रतिद 
हसन मधूर हैं निददे हल्ताज़ फहन को परपग हैं। हसन इंगनीया 
आर मयूर उसके पिता का साम था। हत्खात का युद्ध लाग ने यच्दम 
#माइ वतलागा ई, क्यांक उसने इधा का श्रन्त हक अथात हश्वर का 
सच्चा प्रतिनियि कश है| उस अनुसार मुश्म्मर नपियीं में ध्रेप्ठ हैं, 
आवक इसो सता मे सर्वोच्च ईं । उसका अनलहृक् का सिद्धान्त विशेष 
रूप से उल्लपनीए है । खोरियाइ विद्यारघांग मे दया तया मानी प्रहृति 
शा यक्त करन थ लिए जो शब्द प्रयुछ रुए ई पटोर वही हंता 
इल्नाज द्वाग प्रयुक्त लाती श्रार तासयतों झा माव दाग प्रद 
होने ई। 
पुतरामतेंतर--परन्धु श्माम अल-्ग्रगालो फू समय तक चूपफौसते की 
सिपिति पुने खुहल हो गई आर श्स्वाम मे इसका एक निश्चित स्थान घन 
गया | ग्रज़ाजी फो हुस्जतुन श्स्‍्ताम! अयाव्‌ इस्नाम रक्षक का लिताये 
मिला था) उसने बतुमय किया कि ख़ूटो श्रार उसर प्सल का सये 
शारवत है ) उसाय अनुमूति पर श्रधिक बच टिया आर दशन नया श्र 
मान को गांण समभ्य ) इस प्रसर उसरो थ्रणाचरों तप्यप्रक बने गई 
और बह धपन युग ए दांद्धिक स्‍तर का प्रतीक झने गया । उसने सना 
तनो इस्लाम पे अनुरुप येपीमत वी व्याख्या की। आचारसमधी कई 
मार्तों को लेकर सज़ालो को इसा” मत स ध्रघिक समानता है। उसमें 
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घामिऋ तया आ्रायात्मिझ पक्ष प्रथन ६। यह सब होते हुए मी उससे 
द्दीद! मिद्धान्त म कुछ श्रुटियाँ रह गई हैं । 
ग्यारहवा से तगहदी शताब्दी सर या समय मुस्लिम पुनरुस्यान युग 
का था; जबकि शान विशन ऊ प्राय समी क्षत्नां म॒ पुनविचार और नय 
मिमाण का काय जारी था विसक्रा पक परिणाम कला और साहित्य 
हत्र मे भी लक्ित हुआ । इस कारण यूपीमत पे लिए यह क्लासिक युग 
कला कर प्रसिद दुशा ! इसी युग से प्ररीदुद्दीन श्रचार, जलाशुद्दीन 
रूपी की शम्द रादी जप तीन रदस्यवादी कवि परगन मे ठप हुए, ( 
इन तीनों पो रचनाशों का मुम्निम जगत पर बेच ध्यापत् प्रभाव पड़ा। 
सूपीमत पथ विस का अन्तिम चरण इसी श्रौर जामी पे साथ 
पूछ होता है| इसी काल का महमूट शाविस्द्री यो रचना गुलशने गज 
ह जो वाम्तय में छृतीमत के पारिमापिक शादों पा प्र्नोत्तर के रूप झे 
सारास मात्र ह। 
इमसन लक्ष्य क्या इ कि यूपोमत मे बात पहले मे नय ताम सया 
संशावन प्रत॒श पान लगे थ। इसका एक प्रारण इस ब्यापर मचार 
एयं धार मे निहित है जिसव मूल मे आ्राठ्माय काम करता झा रहा 
मा पेलागशय नथ-नय सम्पटाय अम्विच मे आन लगे पे। बरिशयी 
शतास्टी तक इसप सुर्सगरित रूप दणन मे आ्रान लात हैं। प्रारम्मिक 
युग में सथाव साथ दंगस्य पर आदत रइ कर या सूती लीयान्यापन परने 
शग पे उनप हद नगिट मतों वी मौड़ छुटने लगी । एंग लोग शग्य पहला 
घर प्रशिद्द हुए । भर्का मे परस्पर भातू-साय उसपन्न धो। लगा और उनती 
आअपनी एफ मरत्ली स्थापित हा गई। अल क्वाट प्रेस हा एक महामा 
ये ६ ४.४ दोए उनपर लिए दिगम गए सैशर हुए लोग जा आगे चलकर 
खामवाइ पा रूर से लिय | आता नयी शताली प खानपाह दशिशास 
ओर सुगतान मे धाय गए ६। इन ठप्यात अधिकतर लादी मे हुआ 
करता शभा। परीमाजक समुहाय यूद काल थे अनन्तर अदतरीफथी 
अधरण एशनपाद्‌ कएका भर प्रिद रुए जिसका अभिव्राप परमार झ 
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हात्रो था | एस ही परियार श्रागे चल कर साम्प्रदयिक रूप घाग्य कर 
लिये जिनसा लगाव गुरू झ्रथया मुशिद रूप में सस्थापकों स हुआ कर्ता 
या 

इत्तरापिरार--हुरान में सूफ़ीमत का बीज रूप में सक्रेत मिलने से 
दोनों इस्लाम श्रौर खूपीमत की आ्रचीनता में कोई सन्टेह नहीं रह जाता 
ओर इस सन्टभ में हज़रत मुहम्मद का भी नाम लिया जान लगता है । 
इमके याद श्राने याले नामों में ग्रली का नाम सबसे पहले श्ाता है । 
यद्यपि लगभग पौन दो सी सम्पटायों में स तोन विस्तामिया श्स्ताशितरा 
ओर नजराबन्दिया याले श्रवू बकर को सब प्रथम स्थान देते हैं । श्नमें से 
अबन नवशवन्दिया स मांस्तवासी श्रघिक परिचित हैं।इसक याउजूद 
नक्शबल्तिया वाले श्रपना सम्बंध श्रनी सं जोड़ लेते हैं | इस प्रकार 
अली को जा स्पान प्रास है यह श्रस्प किसी को नहीं। यद्यपि सुनी 
मुसलमान श्रन्ती को चांया स्थान दत॑ है और शसके पहले सीन खली 
पाश्रों भ्रयू यकर, उमर श्रीर उसमान को महत्व का झानत हू | श्रली 
उन हु यिगी तथा सुन॑द ने अ्रली कौ बटी सराहना की है । श्रली क बाद 
बसरा वे इसने का नास सर्यो्गरे है । उनने रुत्तर शिष्यों में स चार 
स्यक्ति उनकी मृत्यु कै बाद पीर नियुक्त हुए थे, यद्यपि इनत नामों को 
लकर सूप्रियाँ म मवमद है। सिल्तु इससे हसन की स्थिति मे पोइ अश्रन्तर 
नहीं श्राता श्रौर ये क्हिरिया, चिट्ितया तथा सुहरायादया इन रीना 
पे श्रायाम गुरु मान जात हैं । उनकी मा मुहम्मद साहब की एक पनी 
की दासो थी भर मे स्पथ् बसरा नियासनी राबिया प्र समकालीन थ । 
उनसे दा गिर रगजा अग्दुल याहिद कद श्रोर इरीपुल अज़मी दा 
पिमिप्न सम्पशाझशां के मुसिया हुए । इनमें से ज़ैदिया सम्मटाम क सार 
आर उप परिझाग हा गए श्यादयां, अ्रवमिग, हुबवरिया तथा विरतिया 
इसी प्रझर इंदीबवा, सम्यटाय थ भी आठ उप्रविमाग हुए. करियया, 
सक्ातिया, तवएरिया, जुन॒दिया, ग्राज़दनिया, वर्तासिया, मुहर्वर्दिपा 
झांर किग्दीसिया अथवा युररसरिया । 

र-२ 


( श्द ) 


मारतवप मे सूफीमत 

अवेन--साग्तवप में दस्ताम के प्रदेश पाने मं तीन ही माग हो 
सकते थ । जल सांग स्थन्त ग्पग और सदर का डगा । उन टिनों भाग्त 
यप खरेदत न था। इद मार्गों स द्वाइर सृपियों तया टरबरशों ने यहाँ 
अवैश पाया हांगा | इतिहास का जहाँ तक पता है मारसप्य से इस्‍्तोम 
मयप्रयम अग्व व्यापारियों व साथ साथ मालाबार तट पर पहुँचा था । 
यशाँ पुँचन का एक अन्य साधन परकातक साधु महाप्मायों का भी हो 
सकता था । कह्ठा जाता है कि तमीम असारी ऐस ही एक महात्मा ये 
लिनकी कत मयलापूर में यनी हु है खागों की यह धारणा है फि' 
ये नयी व सादियों में थे । ऐसा लगता है कि उन रिरना सीन से लेकर 
लंका तह मे प्रयारश्ाय चच रहा था। चहाँ उनके अचारणों मे मक़यरे 
वाय जात हैं | इम्ने यद्ूता ने लग मे ऐसे कह मड़बर टेखया था | मुंह 
सह बिन क्रीस्िम रे मिथ श्यात्मण के पूय को याड अआयोप ऐसा नहीं 
मिलता जिसते मुस्लिम बरसितियों का पता चलना हा यद्याप इससे पूछ 
मारत से मुमलमानी का सम्रझ स्थापित हा घुझा था | मुहम्म” की सृत्यु 
अ तीस थप थाट कझछ में मुद्यागिया ने सारी सना चुद रखी थी जहां 
से इस्ताम माग्त ये धदेश द्वार सके पहुँच गया था छोघर हरें स होकर 
मु, मगाय ओर अपगान संनाएँ भाग्त में धर हुई शिनव साथ 
साय सुप्णिम सयागियों और दरवयों का मारत मे आगमन झुधा। 
इस प्रहार मार में मुश्णिप्त सल्तनत कापम होने थी पहल से ही इस्लाम 
मे मारत का परीचव हो भूसा था। इन गसयका एफ प्रीशाम गई 
हुगा हि नये सम्पक भें कारण हिंदुओं तक पथ कट नय यंग मधा सम्प 
दाय बने गए । डा सिटग | शाह एगे नामों को गिनाया है | इनसे 
श्र प्रश करार कर कार मा. यंग सपा सम्यशप २६ हैं। पीरफ़ाश, छग्न, 
पारी, हसनी ब्रद्यत धार दर मे स ई । महमूर शुज़नरी पं सो सी 
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यह बाद लाहीर के युफ़ीसमत दाख हस्मोटल का नाम आता है ज्ञि्द भारत 
मे सत्र प्रथम सूपी क््झ्प मे इम तानत हैं| बादा ग्नन वा नाम एस 
हिंदू मशमाश्रों में चिया जाता हं ता मुदम्मर साइबर से मिल थ आर 
हा बार मक्का भी गय थ | थीदा तन्‍्वृर एक एसी ही घसिद्ध टासी माहला 
थी ननझी कब्र लाहर में स्थित है! पाक़ टामन नाथ की अन्य 
माइलाझं के नाम जिनको क्ग्े वहाँ द्नां एुड ई इस घसार ई--(?) 
थी सुज़िया श्रथवा बीवी हात, जा शला की पृश्री यतलागी वातांह | 
(>) दीदी हुर ( ) वीरी नर (४) दीदी गौदर (५) बादी तान (६) बारी 
शाहपाज्ञ । इनमें स ग्रधित ह्यन ऊ शाही पगन की लटाय्यॉथ्थी ता 
अली के सग-सम्यंधियों स स्थाही थां। “नम स बावी तबूर उपयक्त ७" 
+ चार में काम करता थीं। उन सम्बंध मे कटरन्त फ्याएँ प्रचलित 
हैं। इस बद्रिस्ताम का बनयान में सहमूठ ग़तनरी और अ्रर्दर का भी 
शाय रहा है| 
प्रमार--चावा झलाकी प्राग्म्म मे शिदू ग्रतदुमार थ विह्टीन बारे 
ताज से प्रमाउित हकर इस्ताम अ्रर्ना लिया या। इस समय उनका 
नाम श्रम्दुल्ता या । उनतो मृत्यु सन्‌ 3१६-२० हसय्री मे हुई और पाये 
दामन में ही उनकी $त् स्थापित कर दी ग” । ग्याग्श्या रातास्टी ज यपरी 
संतों में सम्यइ सालार मयू” गाज मिर्या श्रधिक प्रसिद्ध हुए जिदेलखाग 
अधिकवर माल मिर्या क्या करत थ | उनको कृत्र उत्तर प्रदश » बहग 
दघ तिल में बनी हुई है। कहा जाता है कि उनको माँ महमूर ग्रपनारी 
ही मएन थां। इहान युदावस्पा म शा श्रपन चाचा प साथ थे सुच्यन 
यश माग्स पर चटाई करन में सहयाए दना आरंम्म कर या था इस 
अतिरिक्त क* स्यठन्र इमल भो इहोंन हिंदुओं पर किये । अन्ततारया 
१४ जून १०३३ इसका का लड़तेन्लड़ता शहो? हुए | इनकी इत्र पर :ति 
यय 'डस! मनाया जादा है | ओर यह उस दशा के अन्य सागों में मी 
मनाणा जाता है ह्लीर इनफ अनुपयी छिपलोी फ्रश्ररं एइता मग 
यमिद् हूं। पूरी म्गाल में 'ग्राज़े मिर्याँ का थानों बनाने की झषण्य है । 
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इंहा के समकालीन अफगानिस्तान निवासी अलीउन हुउ्दोगीभी 
जो दावा गय वर्ण कहला कर श्विर प्रसिद्र हैं। इनही कर रचनाओं 
में से 'करपुल महजुब! अत्यधिक महल वी ह। इंहोंने शुनैश या मत 
का समयन किया ६ । इन्हें दिखाव पसन्द ने थ। व ब्रद्धाचयय पालन पर 
बह्त बल दंत ये शिस कारण शहोंन अविवाहित डोयन ब्यद्ोत किया | 
इंशने सिंध स पैस्पियन सागर तथा सीरिया रे मुर्किस्तान सके भ्रमण 
किया था, जहाँ के सूपी महास्पाओं से मिलकर इहोंने विचार विनिमय 
मी किया था। इनको मृत्यु सन्‌ १०६३ ईसदी अपना १०७१ ईसयी में 
लाहौर आरुर हु थो | पाँच सी यप प अन्तर गयाजा मुश्नुद्ीन दाय 
इस दाता गंज शग्या कश्न की परम्पण घल पही॥ इनक घाद स्यद 
श्रइमद मुल्दान साथी सरबर वा नाम श्राता हे। इर्डे लोग श्रविफतर 
लायी दादा कश करते है) उनपा हिल्दू-मुम्निम शिष्य मुलतानी 
कइला कर भरिद्ध ईै। 

मुल्ताने ५ निकद शाहकार से इनका दुख सन्‌ ११६१ ट्ैसयी मे 
हुए थो। इनक रिप्यो फ्री सण्या जलघर तंशा प्य में अधिर ई। 
भर गात बजात हुए, घूम घूमरुर श्रपन मत वा धार करते हूँ। 

गयाजा मुश्च॒तन ईगनी दिस पे सूत्री गत स्थाज उस्मान हार 
पानी फ शिप्प्र व। ये दिल्‍्मो और सुन्तान से होकर श्रजमर धाय पे 
बोर अस्त तक यहाँ रए। जुद्यीन दरेगयार बाबरी इनफ शिष्य पे जो 
टिए में रहा करत थे। हसा समर थे झन्‍्य यूपी सय बशाउदीन जद 
रियाथ रे मुलान में पेश शए घ] य सुप्रमिद सर शिपायुद्दीन शुएर 
पर! क भिना वा्ों मे व और छत पुर दग्राद थर चग्गलम का 
अमंय दिया ले । रहते मुन्तान में दो गकियाजव पे एक शारश भौ स्थापित 
बाण शो । सुलफेद्र इंगनो कि #गऊ) इन मुन्तान में मिलयर 
इनभ गिप्य ए गया था; श्नरो मुयु सन्‌ १२६४३ इमदी मे हुई भो। 
जड़ गाइ एसप सिध्य रख सदस्दीन चौर शइच पतह सफ्कुजीन न 
श्राशाए मह धदार का कप शा रूग। श्नक शिप्प सुरग॒यटी कहना 
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कर स्खाता सुह्नुरीन के मुरीद हुए। इडीं की शिक््य एरम्पग में सक़ 
दूम लाल शहवाज़ कर्ल॑दर थ जिन्दांने सिव में जाझूग अरन मत का 
प्रचार किया था और उस धान्त क मगारपीर की माति झात्र सके सम्मा 
नित ई | यहाँ क॒ झिन्दुश्नों म मग्गगपार गया मतृहरिे स श्रमत समझ 
जात  + ॥ इनका एक ह्न्दू नाम लान तसरान मी बतलाया नाता ६ । 
इनझ मक़बर॑ तीय स्थान वन गए ई । इसी काल थे एफ श्रन्य प्रसिद्ध 
सूप्री शिव फ सस्बद तलाल खुम्वारी हैं। 

गुनतत पाल मी खूती सतों का कन्‍्द्र रहा ह। पॉटन, छाच) 
खम्मात धझ्ाद इनमें स प्रमुख स्यान हैं । पटन फ रुख्यद मुहम्मद मर 
इमन मुप्रसिद्ध धूफ़ी खत हा चुत ईं। इन स्थानों में इस्माशलिया श्रौर 
कय्मातिया जस घुछु सम्प्रशाय भो रद हैं जिनत विरद्ध अलाउद्दीन 
पिटज का फ़टार व्यवह्मग करना पड़ा था । रज्ञिया क्र शानननकाल में 
य रिल्नी तक क लिए. सिरदद श्न गए य जिट्ढे यद्री कठिनाइ स दूर 
किया जा सता । फातिमा शाखा का केन्द्र यमन मं था ता खुत्चाय स्पा 
नाप नियाधियां करा घम परिवितेन क्य के छान मत का अनुयायी बना 
रद थे | किसो समय मुस्यियानगिरी क प्ररन पर य दा मयोें में विमक्त हो 
गए जिनम स एक न श्रपना कन्‍्त भारत का बनाया। एसाठयन थे 
एक सनुद्याय न भारत थे पश्चिमी किनार पर तया उत्तर-प्रश्रम माग में 
अपने का स्परित क्रिया । उनने एक प्रचारक शस सदम्दीन न जो 
समा” जनालुरीन सुखपारा का समकालीन था एक समन्वयवाटी मत 
चलाया जिसम अक्षा, पिष्यु और शित्र त्रिदव का समायश कर उर्दें न 
बल नदी ब्लनाया गया ई अपितु इस्लाम थ नबी स श्रमित टश्गया 
गया ६। शुमका प्रम्यय दिद्धओों का मिलान में छूुत सहायक 
निद्द ह्यद्रांद। 

शातनिया सायश7 के अनुपायी तस्य प्रचाग्त उत्तर से लेबर 
दक्तिय भाग्त तह मे फल हुए हूं | रक्तिए ” मुम्लम सततों में घिचना 
प्ली फे शस्पर महुइर बची, समट दह्यशेम शाह छाद्या फकक्‍रहीन, 
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शख मुन्तवखायरीन, ज्ञारी हृद्णठ और इस्टानयात गेयूलरन घिमका 
दूसय नाम मुएंम्मट अलू हसेनी था उल्लेयनीय | 
अगाल में कूतुपुद्दीन बरितयार फाकी के शिप्य गेल जलाहुरीन 
मत्रे ज्ञ बडे प्रम्यवशाली लिद्ध हुए । ममलूफ सन्‍्तनत थे समय तक के 
यूपी र्ानक्राइ स्पापित हा चुऐे थे निनम आ्रा्यात्मिक सम्प+ बना हुद्ा 
था। फड्म जाता है कि घगाल में सृपीमत या प्रचार करने बालों में 
उत्तर प्रदेश के जीनपुर फेद्ध फे ही श्रधिक श्रनुयायी थे । 
प्रणुण भारतोष सूफी सम्प्रदा--मार्तवप मे लिन प्रमृग चार 
सम्पटायी ने क्रपना प्रभाय ठापन झिय्ा उनमे से चिश्तिया तथा सुदरर 
सरतिया सम्पशाय इवी बया शारा २ 4 तबकि क्ारिरिया सस्यनाय सतत 
सिया शारस का । इसो ग्गार सस्शेसस्टिया, यद्यपि जुर्ा या से पिस्‍्मित 
हा फिर भी इसरो सम्कय अयूपरर सऊ से जो जाता ई४ । 
चिशितियां सम्यटाय के सम्पापफ श्याजा अ्युइशाक शामी चिशती 
मतलाये जात ई जा श्री दौ नय्री पीणी मंच। खिर्त खुगमान मे 
स्थित ६ तहाँ व एशिया माहनर से हार आ थस थ। ये मिमशाद 
खली ल्नियरी प' शिर्प थ । इस सम्पणाय के चार प्रमुप यपी निम्नललिनित 
६--(१) रणणा श्रपू श्रदम” ( सयुक्ाल ६६६ ईगयो ) (२) ग्याजा 
अबू मुहम्म” ( सयुकाख १०२० नयी) (३) रजाया औअचू युगृप 
( शयु काल १ ६७ त्सप्री ) और शयाता मायदूठ [ सयुकाल ११३३ 
इस )। शयता मु्नुडीन पिशी इनकी चीथी पीगी में थे | जिस कई 
खार्गा ने अप इरपक़ ४ बताय विशििया सम्यधय का मस्यायक माना 
ई। इस सम्धटाय थे लात वि्यां मनाते ॥ लिमर अनुसार इससे 
अगुपादी चाणोप टिम रुक फिसी फुमर आया मसमित्म आपा वो 
सा प्र गापत हैं। इन टियों द कम भोवन करन है आंग गत शिपद्या 
दंगे में रातीद करा हैं । इसकी एक झा विगा इनक गेतेत प्रम 
मपायी जी ६। 
करिए सब्यश” वा डद्मा रण्नश” संययभियां सहुचा ई। 
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इस सस्यापक श्रादुल झतिर विचानी कद जात है वन एक अन्य 
नाम हसनुल हुसनी मी है । ये बग्रदाह चक्र अथू सखद मुद्रारस मुख 
गमीक शिप्य हुए थघ  दद बुद्ध सागों न मुसरमी के दवाय मुखतमी 
मी दततनाया है जा गलत है । इनर गुर इनदची सम्पटाय न सु'ख्यया 
थ जिस उद्दोंन अम्दुल क्ाटर का सापा था | इसका घरारम्म सटरस स 
हुआ था ता सन ११३४ इसवी म नये मयन मे शिक्षा केल्द्र भर रूप में 
पर्विर्तित हा गया । यही के इसक़ मर में प्रार हुआ था | इनकी मत्यु 
सन ११६६ न्मद्दी म हुल थी । जिसकी तिथि का छकर कारी मत्मंट ४। 
हु नन्‍्यानव उपाधिया मिची थीं विनमें से पीर ए-पीस सर्योत्तम थी । 
इनका उस रवउय थानी मास फ ग्यागहवा का मनाया जाता इ लिस 
स्यागहदी शरीक कहने की पर पद्म है | हनज सखजनुयायी श्ररनी टापियों में 
फमील्टार गुनाव के पूल का उपयाग करत हैं । 

मुहर्पडिया सम्यटाय की स्थापना पुनही ख़ानयाद से मानी वाती 
है विस सस्थापर दियाउतीन नतरीय सुदर्ठी ख। ये अटाबुन मुरी 
दीन! के रचयिता कद जात हैं | *नकी झल्यु सन्‌ ११६० इसदी में शुई 
थी | हुनर प्रतुसस शिष्यां मे राख नजमुरीन कूबय का नाम लिया वाता 
हू थ दिग्लौसा श्रथया कुरखी खानवाद क्रा सम्यापक समनय याता इ। 
शिशबुद्दीन मुह्गरटों एक बन्य शिष्य थ ता सन्‌ ११४४५ इसदो मे वैटा 
हाकर १२ ४४ मे मर थ | य प्पने प्रारम्मिक काल में शख अब्दुल 
ड्राटर जिलानी ए साथ मौ रह घुरर थ। इनकी रचना आगग्पिल 
मारित मुएनेद्ध ई। इनत शिष्य सस्य” नूरुद्ीन मुबारब गतनयी टिप्ला 
मे दाटशाह अ््तमश दा शाघुच् इस्ताम मुस्ग्र हुए थ | इसी प्रकार 
एक धन्य शिष्य यशरदोन ज्ञारिया मुलतान से आ यसे थ | इस सम्प्र 
टाय के एफ अस्य यूपीखत श्रमौर मुल्तान शम्मुटीन मुहम्मद दिन अ्त्ती 
उन्त हुमनीउक्ष घुसे भय थ ला १ ६६ इसी मं फटा रु घ । दरोन 
तैमूर के श्राकराप फ्ाच मे दीच बचाय का झो डाम जिया था । 

नायाटिया मात्रा 7 सस्यात गाया बच- वि एणशला 
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(मत्पु खाल १६८६ इसरो) गतलाये जाते हैं। जिनकी झत्यु ईयने में 
हुई थो | इस साय व निम्नलिप्सि उत्तराधिकारों हें जो मारतीय 
परंपरा से सम्पद्ध करते हँ--- 

(१) मुहम्प”, (२) अबू बकूर (३४) सचमानु८ पररसी, (४) कामिस 
(५) जफर सादिक (६) दायज्ीद पिस्तामी, (७) श्युल हसन 
(८) शेग्न आर पारमदी (६) स्लाशा अबू युगप्ा इमदानी (११) रसजा 
अब्दुल ग्यलिक गुल़दयानी, (११) रगजा आगिफि रेयगरी, (१२) स्वाजा 
मशमुट अंदीए पशानवी (१३) रगाशा अज्ञीज़ा शांत अली शमतानीः 
(१४) गयाजा सुश्म्मद बाना सम्सी, (१४) स्याजा अमीर सस्यट कुलाल 
सोखारी, (१६) स्खाजा यंशठरीन नगणकतद । 

गशउद्दीन या पुणना सम्बंध सरीकृए रगातर्गा से रहा है, किन्तु 
अप से उसका प्रभाय बदा यह तरोड़ए नरशणीदया फइला फर प्रमिद्द 
हु । सूपी सम्बटायों से समय-समय पर देर फर भी हाता ग्हा ६। 
शिप्प परफ्श का युत्रशच मुर्शिर फे जीयने काल में हो शोभा आवश्पक 
ने था | दियगत सूप्रीधत व नाम पर भो शेष्प-परपरा बल सज़ती थी। 
यहा पर औतिफ सम्यक से कह आविर आय मर सग्पय की है सइतर 
दिया शाता रहा ई। यह समय छमय पर प्रगतिशील दस्यों को मा श्र 
जाता रहा है अवरप्र किस्तु शक मूचसपोत क्र इम्साम ही भना गा 
है। दस धाए से नक्रासम्टिया का स्पान सर्योपरि हे। ये लोग ववििए 
करती मनाते ई , िक्रए जाली नहीं। रई एहादश प्रगों का पालन 
फरना पड़ता ६ विनमें से झाद अम्दुल णालिव्र प गये हुए हैं और शप 
भीड़ प्रशउरीन पक $ 

उप तप्पराय-यूतीयत का प्म्दव करे शवाम्त्यां तक मुर्डी, अपीरा, 
इंगा मापशशपा और उक्त भार्व मं आफ रहा है। इधा पाक 
हसन भी उसका एक का दन चुका दे बारां धनुरा रुम्यटायों पं कई 
$पा* हो शए ६) विशिया माश्रचर थ॑ निज्मी और शरीर माग 
हे। तिर निक्षमी मे हिशाअपा श्रौर इम्ज्शारी शा उपमाग हैं। इसी 
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परिणशहि-सानइवा शतास्टी मयुरोप़ीय चेतना तथा ३/ग१ग्ण का 
प्रभाव मास्लम देशों पर भी पड़ने लगा | इस प्रभाय घ कारण इन दर्शी 
पी स्थित ज्षीण से क्ञीएतर होनो गई] सप्नहप्ी शतादी या अन्त होते 
होते पूर एशिया णरोहत हो चला। पश्चिमी गर्णा पा भरमाउनचत्र 
विस्तार पान लगा । उनकी नयी सात्रों ने रिसस या नया सार्ग-वोश 
टिया। युरोदीप देशों की संन्य शक्ति, दृटनी।व आर झा गेर क्षमता 
बजोड़ सा ते हुई । इसक प्रभाव स सूरीमत भी श्यूता ने रह सका | 
ज्ोयन आर उगत ये पति हाष्णयोण शटलन लग । पुरान मू या ये स्थान 
नये मय लेते लग। मासतवर्ष भी कुछु टेर स हवा सहों इसफी लपर मे 
खा गया | 

सूपीमत ने श्रपनी प्रारराम्म श्रवस्था मं पर्रिप्रता सन्‍्पास तथा नाते 
कला पर अधिक बच टिया था। सटाचार का यूतियां प्‌ यहाँ ऊँचा 
स्थान था | वे फार उपदशफ सात्र ने थ बपितु श्रपन श्राचार छत प्रति 
भी निष्टायान थे | उनका लद्दप सय का अनुयायी हाना था। परन्तु 
परयर्ती पाल में उनने सहवमी ड्ठां मिटीतां तथा छ्राटशों थे आलो- 
शक यने बढ़े । नाना प्रकार पी सफ़ाएं पी जाने लगा। उन सिद्धान्त फी 
मनमानी ब्याग्पा नेक की जाल लगी । पीरघीर क्रमश" या प्रस्श 
होने लगा शोर श्रायामिक्र रात एू स्पान प्र हॉंग सगा पा“ यो 
मर पर लिया उच्च नांतेज शख्राटशों प शझ्रमाय से श्रनभिज मया अ्रशि 
हित यर्ग श्रनाचार का शिकार होने लगा । रूसी प्रमाय वे छीवा ओर 
चुलाग प पतन्‍टों का समाम कर टिया। सुर्तों मे मुस्तज्य क्म्राणगरा 
ने भौ इनरी जद सहने में कोइ कसर उठा नहों रखा । 

परयागी यूतियी ले पुणन राखी पी हिटायतों सपा कारगाम। का भुला 
कर इुगा आर इटीस की उप्य परनी रस्म यर ही । इनम्न से झुछ 
सा बचाई झऔीर उपनपद्‌ थो आर उसमरय हए शप उप्र मत्र चर गर 
सादीष पे घरार में पक गए। गुर भर ष7निक ध,्राघार रियर 
लनियब गत स गए ना रा उच्च संत ही राए । 


( २७ ) 


शाह यलीउस्ला फ शब्दों म--“इन इहरूपिया, उपदेशकों मिस्या 
आारियों और ख़ानक्राह निमासियों से म॑ कहता हूँ कि हू सयम तथा 
भक्ति क पापा एय समयक्रों तुम सारहोन धाटियों म भरक रह हा 
आंर तुच्छु तथा शुक्र कार्यों का अ्रपना तरठ द्वों | तदुमन तनसमुटाय को 
सासारिक कार्यों की श्रार आमत्रित कया ६ | तुमने स॒ष्टि पर तीवन का 
ग्रेग सकीण तथा सकुचत कर टिया है | यद्यपि तुमको प्रसार के लिए. 
नियुक्त क्रिया गया था, न कि सकीणता झ लिए । तुमन श्रासक प्रामया 
के कयर्नो फो अप चीवन का भष्ट भार्ग निर्देशक मान लिया ह। 
यद्यपि ये यातें प्रचार करन॑ फौ नहां ६, श्रपित्‌॒ लपेट कर रख दंमे 
यीहं। 

परजु जत्न तक तीयन में नातर्ता श्रौर सटाचार तथा स्नह-सौद्याद 
एय सहानुभूति-सहपाग जेस मानवी गुणा का महव यना दुआ है सथ 
हर सूड़ोमत उसी आदर माव स दस्पा तायेगा जबकि मद्दान 'आद्श को 
खबर बह प्रादुमूत हुआ था । 


९ 
-“नमदश्वर 'चतुयटी 


विषय अवेश 


इस पुस्तक के नाम से ही यह पर्यात रूप स स्प्ट है कि इसे स्थों 
सत्य की खोज परने याले व्यक्तियों या उनके समूहों के साइसिक कार्यो भर 
परिश्रम का उदाहरण प्रछुत करने याली माला में सम्मिलित किए गया 
है। इस्नाम के धार्मिक दर्शन सक्ीमत वो प्राचीनतम विद्यमान परिमापा 
में ध्याष्यात्मिक रुत्यों फो सममना! कहा गया है और मुसलमान 
रहस्पयादियों को स्वर्य का श्रहलन हक ( सत्यानुयायी ) ऋना 
भरदुत प्रिय है । उनके मुख्य सिदातों पा इठ हश्टिकोण से वयन करने 
समय मैं किसी सीमा तक उस सामझं का उपयोग करूँगा, झिसे मैंने गत 
घीस यों में इस्तामी रहस्पवाद के सामान्य इतिद्वास के लिये एकत्र किया 
है। यह विपर इतना विशाल शौर बहुमुसी है कि इसके साथ पूर्ण न्याय 
करने के लिये कई मारी प्रयों परी आवश्यकता पढ़ेगी। यहाँ पर मैं 
आप्यात्मिक चीयन फ केयल दुछ सिद्धान्तों तरीकों और विशिप्ट रूप 
रैपाओं या, बिनका पालने ईसवी सपत्‌ की श्राठवी शवादी से यतमान 
समय तक आध्यात्मिक प्लीवन जिताने बाले प्रत्येक बर्ग भर अवस्पा के 
मुग्लमानों मे जिया है, स्पूल-ययन वर सकता हूँ | जिन मार्गों से होकर 
थे गुज़रे थे बहुत दुर्गम हैं. थे दूररथ पथ-हीन शिखर झधघकारमय और 
स्यादुल बर देनेयाले हैं। किस यदि हम उन यात्रियों का साथ उनवी 
यात्रा क झन्द तक निमाने पी श्राशा न मी परें, तो मी उनके परार्मिक 
याठावरण और आध्यात्मिक इतिहास क बारे में जो दुछ यूचना दमने 
एइश्र पी है, यद्द हमें उनक दार लिसी विचित्र अरनुमृतियों पो सममने 
में श्रगरप मदद देंगी । 

अवएप साप्रधम मैं शूड्रीमद फ॑ द्याविर्माय और ऐतिहासिक विकास, 
श्यप् शस्ताम से सम्बन्प और एसफे सामान्य प्रति फ॑ बारे में योड़ी-सी 
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गाते बता देना प्वाह्दता हूँ। ये विपय घममो वा तुलनात्मक व्रष्ययन करने 
माने विद्यार्थी पे लिये तो रोचक हैं. ही, स्वय॑ सूफ्रिमद का गम्भीर 
अध्ययन करने वालों के लिये भी इनका शुछ शान होना अ्रत्यावश्यण है। 
यद पहना विल्दुल सत्य है कि सभी रहस्यात्मप अनुभूतियाँ अन्त में एफ 
ही विरु में समाहित हु जाती ईद, फिन्तु यह विदु खस्‍्वयादी का धरम) 
छाति और स्वम्राव पे अ्रनुतार विभिन्न रूप पारण पर लेता है. जब कि 
छुछ एक पिदु ठक पहुँघनेयाली रेखयार्ये अनन्त अयार थी द्ोती हैं । वथरि 
शी प्र्रे श्रार ये रहस्यवादों में बुछु शर्तें सामान्य होती हैं, फ़िर भी 
प्रत्येक यो डन पिलक्तण पिरोपताथों दाय पदहिचान लिया जाता है, नो 
उन परिरियतियों थे कारण उसमें शायी बिनमे उसका आविर्मार और 
विकास हुब्चा | जि प्रषार शखाई रहस्पयाद पो पिया इसाई धरम के 
संदर्भ के नहीं एममा जा रखा, डी प्रकर शत्नामी रदस्पपाद को 
भी सममले पे लिय इम्लाम के बांध और थान्तरिक विषाण पर था 
देना श्रायश्पप है । 

#प्रश्टिफ (रस्पयादी) शब्द यूनानी घमशाख्त्र से यूरोवीय साहिस्थ 
में आपा है । इस्ताम थी तीन प्रभु मायान्रों श्री, शास्सी और दर्षी 
में इस दूरी! शब्द पे स्पतत किया जावा है | यू-म रुप से ये शब्द पर्यार 
बादी नहीं हैं. क्र से 'यगी' शा३ में एफ रिशेष घार्मिक सफत या घतु 
भान पाया जाया है और इसका ध्ययार फयल ठा एम्पयादियों वे 
दिये होगा है या इस्ताम परम में पिश्यास रपत हैं| यदरि एमय पी गति 
फ सांप इग शरण थार ने यूनानी शब्द फ उच्च प्रम--फ्रीष्र एम्पों 
द्वाय मूप्त वाणी, प्रडिभातित धशप पे उल्होण में पल बआर्तें--पत प्रहण 
बट जिंपा, ठंपारि जब श्यपा पहले ”हुल प्रनलन छगभग सय्त्‌ ८०० ६* 
में मुझ दा शतक शर्म सारण ही था। धरम शतक इसहा। रहुपरचि 
कफ गर्दाप में गतमट शग। अधिक गुर शम्ल शास्त्र पी उपदा फस्ते 
हुये इस झरते पाय काठ गे श्युतपप्न मानते हैं, दिएया अप 'खुद्ग 
एप है | इए £ प्रम॒कर 'एए ध्य धर्ष पवित्र इृदय ग्राला' या वाया या 
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के प्रियलनों में एक' होगा। शुछ यूरोपीय विद्यतों ने इसका खाहरप 
(वोफ़िय! से (यियोटोफिस्द' (ब्नयादी) के श्रयें में स्थापित किया है। 
किन्द तोएह्देके ने वीस यप पूर्त लिलिव एक लेख में यह निश्चित रूस 
से ठिद्ध कर दिया है कि यद नाम “यर! (ऊन) शन्द खसंग्रदण किया 
ग्रया था और प्रारम्भ में इसछ प्रयोग उन मुठलमान सपस्वियों करे लिगे 
होता था जो ईसाई साधुओ्रों फे गनुकरण में पश्चात्ताप चौर सासारिक 
नि खाखता फे श्रति विरक्ति + चिह-स्वरूप मोटा ऊनी वस्त्र घारण करते ये । 

प्रागम्भिक काल के यूपी बाल में रहस्पवादी होने की भ्रपेतञा 
ठापस और एफान्दवासी ह्थिक ये । पाप के प्रति झत्यधिक थेतना श्र 
कपामत था नरवाप्ति पी यावना्रों के मय ने उर्दें सांसारिक प्रलोमनों 
स दूर भगा कर मुक्ति की सोड करने फी प्रेरथा दी | न बातों को श्रच्छी 
चर सम्रमना हमारे लिये बहुत कठिन दै। कुरान में इनका अत्यन्त 
विशद चित्रण किया गया है | दूसरी थोर छुरान से उह्ें यह भी चेता 
यनी मिलती थी कि भोक्ष प्राप्ति पूथरूप से अल्लाद पी दुर्बोध इच्दा पर 
निमंर है। बद्दी मले आदमियों को सदी रास्ता दिखाता दै श्रौर दुष्थें को 
मटका देवा है। परमात्मा यी दूरदर्शिता पी श्रनत्व तस्ती पर उनफा 
भाग्य लिणा हुशा है थौर दोई भी उसे धदल नहीं सकता। पेयल शतना 
ही निरिचत था कि यदि रोजा (प्र), नमाजू भर सत्कायों दारा मुक्ति 
मिलना उनके भाण में बदा हैवो वे अवश्य मुतत हा जायेंगे। ऐसे 
विरासत फा स्वामाविक अन्तर एकान्तयास और परमात्मा की इच्छा पर 
घने को पूर्ण स्प ॒स छोड़ देने में होता है | सृगिमत प॑ प्रासस्मिक रुप 
पी यही विशिष्ट वित्तजत्ति है। आाटवी शवान्ती में मुसलमानों य 
धार्विक खीयन का मुख्य-सोत मय था | परमा मा, नरक, मृत्यु और पाप 
दा मय हमेशा उनके सन सें समाया रइता था। किस्दु इसवी बिरोधी 
प्रेरदन-शक्ति मे भी चरना प्रमाव दिसाना शुरू कर दिया पा और सम 
+ए कम स्षियां जैसी साध्वी सदी क रूप में से रइृत्पवादी भराम-त्याग 
'बा प्रयद और उन्दष्ट उदादरण प्रस्तुत कर दिया था। 
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यहाँ तक हो सूडी और रुनातन पथी कद्चर मुछलमान में बोई बड़ा 
अन्तर नहीं था, सिवाय इछक कि यक्े लोग ऋूरान में बर्णिव कुछ 
खिद्धान्ता वो. श्रसापास्थ मदत्व देत थे और दूसरे सिंदान्तों की जिद 
बहुत से मुसलमान समान रूप से आवश्यक समभते ये, उपेदा फरते 
हुए उसका पिता यरत ये | यह मी स्वीषार बरना पड़ेगा कि सापत 
आन्दीलन यो शसाई आत्शों ने अनुप्ाणित विया और यह शथान्दोलन 
इस्लाम पी क्रियोरील और जिलास प्रिय भायना पे मिल्युल विपरीत था। 
एय प्रतिद्ध श्रायत में पैग़ायर ने मिक्तुच्रा पे च्रात्म-सयम्र पो मुंग बाया 
है और श्रर्ते अत॒पायियों पो पाशिरों फ पिस्य निहाद (घम सुर) में 
लगे जे था श्राटेश दिया है । जैसा फि सर्यगिद्धित है. उन्होंने विज्याद फे 
बर्ध में टात प्रमाण दिये हैं। पद्रपि उनके द्वारा बन्चच्ये की निन्‍दा प्रमाव 
हीद नदी छिद्ध हुई, फिए भी उनप' उत्तराधिवारियों द्वाण पारस, सीरिण 
श्रौर मिस पी दिनयों ने मुछलमानों पो ऐसे पिचारों ये सुम्पर्ष में ला 
दिया बिन्दोंने डनर जीयन ठपा घम च॑ प्रति दृष्टियोण पो बहुत यु 
परियर्तित पर टिया। करन था अध्ययन परने वाले यूरोपीय विद्यन 
इसमें महा रुमस्पाओ वो हस्त परत रमय इसके रचयिता की अध्यिरतां 
और अर्ंगति पाये बिता 7 रहेंगे । मुहम्मद राह्षप को म्पर्ष इन असागव 
घचनों पा शान नहीं था और न ये उनके उन रचने श्रमुसायियों के 
लिये पर बयरोप दी थे, विन्दनि अपनी मोली थदा ये पारण झूयन 
वो “चल्लाद भ यचन! प रुप में स्थीकार कर लिया | पिन्ठु मतमंद दो 
पाएी और शाप ही इसप' फ्रत स्परूर दूरगामी परिणाम सामने 
आला राय । 

इन्हीं पाएणों मे निम्नलितित सप्रदायों को जन्म दिया--गरजाईी 
जो परम में विशाए करत॑ ये और परमारमा फे धदि प्रम और रवि! 
पर जोर देते थ कुर्ि) जा इप दाद पा दाया हस्त ये और मारिये 
छो इस बात से इच्यर करने ये हि मजुप्य अरने यायों व लिये स्व ही 
झुत्तएटायी है. 'माग्यली' किन्द्रोंने तक झे आधार पर पर्मशात्नव्ध 
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निमाय किया और जा प्रारम्धगाद को उसके न्याय के विर्द मान कर 
अलोकर करते हैं और श्रन्त में आते हैँ अशनरी' जा इस्लाम में 
परिश्तगाद के' प्रववक हैं और जिद्धनि उस श्राध्यामिक और आदेशा 

स्मक पद्धति का निर्माण किया जो सनातनपथी मुसलमानों फ॑ सम्प्रदाय 
में अब भी विद्यमान है। ये सारी उिचार धारायें यूनानी घम और दशन 
से अमाबित थीं और सूपीमत पर इनकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई | दिजरी 
सन्‌ के तीसरी शवाब्दी के प्रारम्म में या नवीं शताब्दी इसप्री में हम 
इसमें उठने पाले नये प़मीर फ स्पष्ट चिह पाते हैं. | इसका तात्यय यह 
नहीं है कि दुफ़ियों ने अपने शरीर को कष्ट देना और अपनी दरििता पर 
गये करना छोड़ दिया, यरन्‌ यद् है कि थे अब सतपरचर्या को एक लम्ब 
सफ़र पी पहली ममिल मात्र मानने लगे। थे इसे ऐसे बढ़े श्राष्पामिक 
जीवन के लिये ग्रारग्मिक प्रशिह्ण मानने लगे जिसकी क्यल तप करने 
बाला कलसना मी नहीं कर सकता | मैं कुछ ऐसे बाक्यां को उद्पभूत फरक, 
जो उस काल क॑ रहस्पवादियों स हम तक पहुँय हैं, इस परितन का 
स्वरूप समझाने का प्रयास करूँगा । 

“प्रम॒ मनुणयों से नहीं सीखा जाता । यह परमात्मा का एक बरदान 
है और उसी की कया स श्राप्त होता है।? 

/सित्राय उसके, मिसक दृदय में उसे परलोक फा चिन्ता में सदैय 
स्पम्व रउने याला प्रकाश हां, कोइ भी इस संसार की विपय-बासनाओा 
से मुख नहीं माढ़ता ।? 

/बप डानी की झाष्यामिक मभँस खुल जाती हैं, तब उसपी देदिय 
भराँव बन्द हांज्ाठी है। यह छियाय परमामा के यमुछु मी नहीं 
देखा ।४ 

“यदि शान दृश्प रुप घारय पर ले ता उसे देखने घाले समी लोग 
उसका सीन्दय, लायण्प, मायुर्य और स्वमाय देस कर मर मिर्टे और 
उसझी ग्रभो क समत् प्रत्येक चमक प्रौदी पड़ जाप |” 

/हान घोलने पी अपछाय मौन फे झपिझ समीय है।”? 


कै की 


“जब इृदय इसलिये रोता है कि इसने लो दिया है; एप अध्या 
इसलिये हँउती है कि इसने एए लिया है ॥! 

हित प्रषार परमात्मा का दर्शन करने याली दिसी मछ का 
अलित्य नहीं रह जाता पैसे ही एसमात्मा या दर्शन करने थाली बोर 
इस्तु ना” भी नहीं होती । क्योंवि परमास्पा पा जीयन नित्य है, इसलिये 
उ्े देने घाला भी ठसक द्वास नित्य यना दि णाता है ।! 

४३ परमात्मा | घय मैं पशुर्था पी पुकार, पृद्धीं का कम्यन, पाती 
पी पलकल ध्यनि, चिहड़ियों पी कूष, हया पी रारठराहुट था बिजली 
पी पड़व सुनता हैं. ता मुझे सासित हजा दे विष तंरी एकता फे 
खादप है श्रौर इस घात प प्रमाण हैं कि ठेरे समान परोर बर्थ 
नदी है ५ 

#हे मरे परमामा | मैं मुके सर्वक्ापारण के धीच ऐसे घुलाता हूँ 
नेये छोग स्पामी वा थुलात हैं फिठु एवान्द में मै त॒ुफे म्राशूक पी एरह 
मुण्णतित्र फरता हूँ । उयवाघारय क मण्य मैं पहता हैं, 'ऐे भरे परमात्मा! 
फिल्तु एपान्य में मैं पद़वा है 'दे मरे माशूत्र! !? 

प्रषाश) शाग और प्रेम उये सूत्ीमठ के गयान सर हैं झौर आने 
दाले अणायों म॑ मैं यद दिखाते पा प्रयास करूँगा कि कैसे श्नप| शिवा 
हुपआा। अल्ठोगत्या इषा आधार पद विश्वास्मयादी विश्यार है, गियने 
शसजाम फ 'एफ खर्ोंगरि परमात्मा! फो प्रदुष्णुत पर उसके स्पात पर 
+एंफ पास्तरिष सत्ता! पर ज्यासगा पी, जिसका शिद्ापन है ॥:५/24| 
धरणाए (एप्गों पा भी स्व) पी भ्रपणा मानप दुद॒य प्रें हयथिष है 
और जो सपत्र रिल्मात क्लौर जियाणीन रा है। आगे एटने से पहने 
एफ एंप प्ररने॒फ्ाठार दे देना अधिप गुरिधाजनफ होगा, जो कि 
पाठकों पे मन में छपो आर सटेगा--भातिर मी शतास्दी के शु्स 
मानो से इ छिड्ास्ठ को बर्डँ रे परदण किया ९ 

धापुनिद शो कार्यो गयद सिद हो चुरा हैगि रटीमा के 

३ | वर्मा) का बाई एक ही निशियद बाय मही दा था उपता | ऐेड़ी 


(२) 


से ददृठी हुए यह विचार घाय मी ग्रलठ साबित हा चुपी है कि छल्लैमद 
एक पिता सेमिटिक घम के विरुद्ध झार्य-मस्तिष्क का थ्रतिकिया है 
और तत्तत भारतीय या इरानी चिन्तन क्या फन है। दस प्रपार छ 
बथन अशत सयथ होने पर भी इस िद्धान्द थी अवद्देलना पर देते हैं 
कि श्र! और भ' में ऐविद्ाश्रिक सम्मध स्थापित करने क लिये उनकी 
एक दूसरे स समानता क प्रमाण दवा प्रस्तव कर देना प्रयात नहीं है, 
हिना साथ ही साथ यह दिखाये हुये कि (१) ब! व्य थ्र! से ययाय 
सम्बन्ध ऐसा था जिसस मानी हुई उत्मत्ति सम्मव दवा सबं। (२) नो 
अनुमान लगाया जाय बह समी मुनिश्चित और उपयोगी दम्पी पर टीक 
उतर सक | बिन अनुमानों का उस्लेख मैंने फिया है थे इन शवों का 
पूय भहीं करते | यदि यह मान भी लिया जाय फि सूक्लीमत श्रार्य-मावना 
क विद्रोह क भ्रविरिक्त और इुच्द नहीं या, ता इस श्रसन्दिग्प तय्प की 
“पराझ्या कस की जायगी कि मुसलमानी रहस्यवाद के बुछ प्रदुस श्रम्रदूत 
सारिया और मिस्त के निबासी और अरब जाति के ये ! इसी प्रषार इसपी 
डर्यात्ति बौद्ध धम या यबेदान्त से यठाने वाले यह मूल जात॑ हैँ कि इस्लामी 
सम्पता पर मारदीय प्रमाव ओऔ मुज़्य घाय बाद य समय थी दै, चरकि 
मुसलमानी धर्मशाश्र, दशन और जिडान ने अरनी प्रथम प्रचुर जड़ें 
एसी भूमि पर चमायी जो यूनानी सस्हृति स पूण रूप से तर थी) रुच 
बात ता यद्द है कि सूट्रीमत एक मिभिठ यस्तु है और इस कांस्य इस 
प्ररन का, कि इसका शाविमाव संस हुआ, कोश सीछा उत्तर नहीं टिया 
डा सफता | जब हम सूठ्रीमत का निमाय करने वाले जिमिम्न झान्टालनों 
औ्रौर शक्तियों का अन्तर समझ लेंगे और यद निरिचत कर लेंगे 
हि झरने विदास भी प्रारस्मिझ अपस्या में इस कस दिशा में 
रचना घादिये, ता इस प्रन्‍न का उत्तर हमें आने आए मिल 
सापगा | 


हर प्रथन दस सपस मह्यपूण दाष्पम, अर्पात्‌ गैर इस्लामी प्रमारों 
पर विचार बरेंगे | 


(छ) 
१--इसाई घम 


यह रपट है कि तप और एकन्तवारु पी प्रदृत्तियाँ, जिनका उल्लेद 
मैं कर जुप हैं, इसाई ठछिद्धान्द क साथ मेल छादी हैँ और उद्दें यहाँ से 
पोषण प्राप्त दाता है। इ्लील व॑ घहुत स मूल पाठ सथा इसा के सन्दिग्ध 
कपन प्राचीनतम यक्षियों पी जीयन फपाओा में उद्घुत हैं और श्हुपा 
इसाए सन्‍्यारी (य्रहिब) शिक्षक फे रूप रमते मुसलमान प्रपस्वियों यों 
शिक्षा और उपदेश देते हुये दिपाइ पढ़ते हैं। हम देख घुके हैं रि उसी 
यख्र (यू?) जिएसे यग्गी माम पी स्युपस्ति हुई है इसाई धम से निषणा 
है। ऐोजने १९ भौन्ठ, जप (ज्ञिक) भ्रौर अन्य तापसी फ्रियाशों का 
मूल खोत भी यदी मिल झादा दै | जहाँ दक परमात्मा से प्रेम दा यम्यध 
है, निम्नलिपित रद्वरण सवय श्रपने साही हैं. -- 


4 हटा हीन आदनियों पे पास से गुरुरे | उनवे शेर दुबल और 
चेहरे पीने पे । उन्होंने उनसे पूछा, 'हम्दारी यद दुर्दशा झेसें हुई !! 
तीनों श्राटमियों ने उत्तर टिया, 'नरपाम्नि ये भय से? । ईसा ने कहा, 
'ुप्त एफ नि्धित यस्तु से मय रणते दो परमामा थे' लिये उचित ही है 
कि मर गाये याली की रखा परे ।' थे रहें छोड़कर श्रागे पढ़े भ्रौर 
अन्‍्प सीन आटमिर्पा पे पास आये | उनफे शरीर और मी अ्रधिक दुबंत 
ओर घेदरे और भी अधिष पीले ये । उन्होंने झुससे पूष्ठा, 'पुम्द्रारी मदद 
दुर्शशा पैसे हुए !? उन लोगों ने उतर दिया, 'स्थगं पी अमिलापा से । 
ईगा ने पडा, 'ठम एवं निर्मित यरतु वी सादना परते ही। परमास्मा 
के लिये ठचित ही है कि यह दुस्दे शुग्हाद एक्ट यु प्रदान परे 
थे और झागे यड़े भर अन्य तीन श्राइमिपों व पाठ पढ़ेंये । ये लोग 
एक्ये भ्रष्िक पीने और दुर्ल ये) यहा तक कि उनके चेहरे प्रष्मश में 
दर्षेध पी माँति घनक रहे ये | ईसा ने पूष्ठा, 'ठग्दारी मद दशा मैंसे 

« हा उन्दोंने उत्तर दिया, "हमारे परमात्मा पे प्रति प्रेम थे अयरण १ 


( ६) 


ईसा ने कहा, 'हम्दीं उसके सवाधिक सन्रिकट हो, ठुम्दीं उसक सवाधक 
समब्रिक्ट हो! |! 


सीरिया (शाम देश) क्॒ रहस्मवाटी अ्रदमद इन्न श्रल-दवारी ने एक 
दशा एक इसाइ साधु स पृछ्ठा, “तुम्हारे घमग्रार्था में सबसे छड़ा आदेश 
कौन-सा है!” साए ने उत्तर दिया, “हमें इसउ बढ़ा श्रादेश श्रौर वाई 
नहीं मिलवा वि अपने सप्ट से श्रयनी समस्त शक्ति मर प्रेम कर! ।” 


किसी मुसलमान ठापठछ ने एक दूसरे ईराइ झाउ से पूदा था-- 
#प्रतुष्य कर अपनी मक्ति में समस अ्रधिक दृद हाता है !” ठठ उत्तर 
मिला था--/“जब उसक हृदय पर प्रेम का श्राधि“य दवा बाता है, क्योंति 
उस समय उसमें मक्ति में लग रहने छ टियाय हप मां घत्र पा कोइ 
भाव नहीं रू बाता ।! 


अयने साथुश्रां, मिछुओं आर नास्विक रुप्रदायों (जैस मसाभी या 
यूप्इटा) क द्वार श्साई घम फा दोददरा प्रमाय पढ़ा एक तरश्चया का 
देश में और दूसरे खम्पवादी ज्ञर में | प्राय्य इसाइ रहस्पबाद मूर्विपूजतर 
ठत्व भी था| इसने बहुत पहल द्वी प्लोटिनस की और नव अऊलावूती 
दशन की मापा और उनफ दिचार्स क्ये अद्दण कर लिया था | 


२--नव भफनामूनी दशव (0५९०-?)४६०फछछ ) 


शस्णामी दशनशार में अ्रऊलावूत (प्लैटोी) दा नहीं, इल्कि अरतत्‌ 
(अरिस्टाटिल) फ्य सयक्तित्व महत्वपूय ई | प्यॉटिनस (00005) क 
नाम सता, जिसे सामान्यव धणशंघुलयूनानी! (प्रीक या यूनानी 
गुर) कद़ा जाता था , पहुव कम झंसलमान परिचित हैं| किल्ड, चूंकि 
अरबों को अरस्तू व्य ग्रथम परिचय उसकझ नव अउत्टवती माणमर्य 
द्वारा ही प्राम रुधा, इसलिये बिस पद्धति ये रंग में थे रगे यह पार्यफ्रिरी 
(8०फ०5०5) और पोस्चस (7०००७) की थी] इस प्रखस ठदा 


( (९०) 


कथित “थरप्तू पर धरमेशाख” मिसका एफ अरबी संस्वरण नवीं शताग्दी 
में प्रकाशित हुआ, मयार्थ में मव अफलादूती दशन या ही ग्रथ॑ था। 
इस विचारधाय का एक दूराग़ कार्य मी उिशप ध्यान देने गरोग्य 
है । मेरा तालर्य उन लैसों से है निर्दे मूठमूठ श्रारियोपेगतल निवासी 
डायोनिसियत, संण्टपाल प दीक्षित शिष्प, या बताया जाता है। यह 
छू डायोनिध्िपण जो शायद पोई सीरियाइ भिउु रहा हो, 'प्रपना गुर 
किसी हायरोयियस वो ग्रतावा है, मिसे प्रादिश्घम ने यावूय सरूजी 
(४५१ १२१ ६०) के समकालीन प्रत्षिद्ध सीरियायी बढ्मशानी स्टेप्रेंन पार 
मुझ्नौली के रूप में स्थीतार किया है। डायोनिसियस मे इस रटेफरेन फे 
प्रेम-सम्पाधी मननों ये घुक् श्रैश ठदूधूत किये हैं। एफ पृण शृति 'दि 
चुफ ध्राफ द्वापरोधिपस छान दि हिछ्टेन मिस्टरीज़ श्राफ़ दि हिप्रिनिटी 
यी ब्नासी हम्तलिखिठ प्रति मी हमें प्रा हुई है। यह “ब्रिटिश म्पूज्िं 
यम! में मुरक्तित है। डायानिशिपस के लेगों मे, बिनया अनुवाद जॉन 
रकरस इस्थिना ने लंटिन मापा में किया, परिचिमी यूरोप में मष्यपालीम 
इसाई रृस्पयाद पी नींय डाल दी । उनया श्रमाय पूर्ण में भी महत्थपूर्ण 
भा। ठाया ध्रनुप्ाठ प्रीव से सीरियाश मापा में उसनफ प्रशाशित दोने 
फ मुस्त बाट ही झुथा | उनक ठिद्धान्तां पा उसी मापा में भाए्या द्वारा 
प्ड्डे ज्ञार शार स अचार हुश्रा | “रान्‌ ८५० ६० प॑ लगमग टायोतीसियर्स 
राइपिय (गला नदी) ए श्रदलांविफ मद्ासागर तक प्रत्िद था |? 
सादिपिक परम्पयय ७ थरतिरिक अ्रय घाययें मी थीं, जिन दांय 
उत्पत्ति, प्रखय प्राप्ति, श्ञा और आइाद पा ठिद्धान प्रसारित हुये; 
हिन्द पाठक वो झारगस्त करे ये लिये यह साम्पक्‌ स्प्र ऐ वद्धा था 
चुरा दै हि शयुसरटल यूनानी रस्पवाटी पिचारों स पिएं वा चौर 
ये पिचार परिग्मी एसिगाओऔर दिस के मुसलमान पिशाणियों तक 
अर ही ब्रह्म दिया । बस लिया) चाणानी से पुँच रुका थे | जिन 
क्ागा म इस॒फ विकास में प्रमुश मांग जिपा इनमें मिस देश का नियारी 
हि मी एक था । उए दाशनिछ और बीनियण्गर गा दूपरे शब्दों 


(९११ ) 


में यूनानी विशन का रिधार्यी कद्दा गया है। खब आगे यट्ट पढ़ा चाठा 
है कि उपकी फल्सना डायोनिसियस फ लेखों में पाई चाने थाली धातों 
मु मल खावी है तो हम बिना मिमर इस निन्‍कय पर पहुँच जाते हैं कि 
नव अफलावूती दशन ने इस्लाम में ठसी रहम्ययादी ठलय था अक्े 
धांझी परिमाण में डाला, मिससे श्साई घम पहले से ही शखत्रोर था। मैं 
इसकी ओर सक्त फर चुका हूँ शौर सामान्य आधारों पर यही सबसे 
अपिक सम्मय भी है| 


३--नाम्टिक मत 


यथगरि घोर प्रत्यक्ष धमाण नहीं मिलता , फिर मा प्रारम्मिक घी 
विन्तन में घरम शान यय सिद्धान्त बिस परनुप् स्थान पर प्रतिश्य्वि है 
यह इसका इसाइ नास्टिक मत स सम्पक हाने की आ्रार संफत करता है । 
यह बात ध्यान देने याग्य है कि मास्य अल्‌ क्षएवा क, मिसकोी सुग्ेमत 
थी परिमाश 'परमामा साब्रदी सत्य वो सममता! मैंने इस प्रल्लायना 
फ प्रयम पट पर ठदूपूव का है, मतठा रिठा “शादी! या मैएशनियन 
बताये चात हैं| थ बरय और घाठित फ मप्य बंदीनोनिया फी दलदली 
भूमि में झवे ये । दूसरे मुखलमान स्तों मे 'स्म भ्राहए! (परम नाम) 
भय फएस्‍स्प सीसा था | इस शम्रादीम इल्त श्रादम पा एक व्यक्ति ने, यो 
छठे मस्मूमि में यात्रा झरत समय मिला था, वाया था और ज्ोोंदी 
उसने इसका टष्चारय किया उस दिश्वायर खिम्र घपर दशन हुआ। प्राचीन 
यूपियोंने 'मानी पमे सं धसिदाक! शान्‍्द का आना लिया | इसऋ प्रयोग ये 
थाने आराष्यात्मिक पुरुथों (सिद्धों) के लिये करत थे और परपर्दी कल 
क एक यग बगप, शिसने “मानी के दठवाद को स्दीपर कर तिया था,_ 
यह पिच्यर था फि रृश्परान्‌ जगठ की पिमिन्ता प्रश्रण और 
के सम्मिमण पे उपन्र दोठी है। 


(९ ९२) 


“पतुत्य के कमी का आदर्श चाघकार सपी कलफ से मुक्त द्वोना है 
और अचकार से प्रकाश पी सुक्ति का धर्थ है प्रवाश फे रूप में प्रशाश 
यी झात्म चेतना !! 

रुत्तर हज़ार पदों थाले सिद्धान्त या निम्नलिसित बर्णन, एक आधु 
निफ सिएई दरयेश वी स्याख्यानुसार, नाश्टिक मंत के स्पष्ट लद्यों 
से परिपूर्ण है। यह इतना रोचफ है कि मैं इस उद्ूपूत यरने वा लोम 
सबरण नहीं पर राषता-- 

०४भ्रह्लाद यो, जो वादिद हढ़ीक़त (एक मात्र सत्य) है, सत्तर 

हजार पर्दे पदार्थ और इद्धिय से बने ससार से प्रथक करते हैं। प्रत्येष 
रूट (थामा) जम ऐे पूर्व शन सत्तर दज़ार पर्टो से होकर गुजरती है। 
इनके मीतर पे आप परदे तो खजल्‍्ली (प्रकाश) य हैं श्रोर पादरी ध्राथ 
सारीषी (श्रापपपर) पे हैं। अपने जम पी श्रोर यात्रा करते समय प्रत्येद 
प्रशाश फे पर्दे षो पार यरते समय आत्मा परमात्मा के एकएक 
भुणय छोड़ती जाती है और प्रत्येफ अंघपार पे पदें यो पार करत समय 
एक-एफ सांसारिक गुण धारण परती जाती है। शसी वासरण याचां 
रावा हुआ जम लैठा है क्योंकि भ्रामा अपना विलगाव श्रल्लाद से, 
जौ एवं माप राम्प है, चानती है। जप पलचा दीद्वा में चिहला उटता है 
यो घदल इस यासण कि आमा चयनी पोई वस्तु याद करती है 
अयया पटों दाध्र गुऊुसने में नि्ियान्‌ (पिस्मृति) छा जाती है | इसी 
बारण वा सप्रा हिति अल इन्सान सुरस्वधुल छा पनूनिसयान”? 
अर्थात्‌ मनुण्य उिम्पृति एवं भूलें प्र सम्मिभय है। अब आत्मा अपनी 
देह में पन्‍्दी दो जाती है और इन मांट पदों दाग अएलाह ए पृथक बह 
दी जाती है ।7? 

फिल दरपशों पे भाग सुड़्ीमत वा शमग्र उद्देश्य दे भात्गा पो 
शत प्टीएश से मुक्ति दिलाना, खरर ऋकद्धार पदों कय पृथ शान कराना 
ओर इस दे” में झते टुय ही आया पो परमात्मा फे साथ उसके 
>एीमफ एकत्व को यारस दिलाना। देह पा मिय रेने पी आयरपकता 


६ २३ ) 


नहीं है| इसे शुद्ध फरवे श्राध्यात्मिक बनाने बी श्रावश्यकता है | इस 
अ्रात्मा वा सहायक बनाना 'घादहिये बराघक नहीं | यह एक घातु थी 
आँवि है, जिसे श्रम्मि में तपाकर ख्ूपान्तरित फरना होता है! शेग्न (गुर) 
साधक थो यद्द बताता है कि इस रूपान्तरण प्रकिया या भेद वह जानता 
है। यह कहता है, “हम तुम्दें झ्राष्यात्मिक आदेग दी श्रग्मि में टाल देंगे 
और तुम शुद और सपे हुये निकलोगे |” 


४--वबौद्ध घम 


म्याख्वीं शता दी में मारत पर मुसलमानों परी विजय के पूर्व बुद्ध 
अगयान की शिक्षाश्रों का पूर्वी फ्रारस और द्वान्सोक्सेनिया में याफ़ा 
अमाय था। प्राचीन पैकिद्रिया ये! मुख्य नगर बल्तत में य६ उन्नत भौद्ध 
वीद्वार थे | यह नगर इसमें बसने वाले सूक्तियों थी श्रधिक सस्याप 
चारण प्रसिद्ध है। प्रोफेसर गोल्टजिहर ने एक महत्वपूर्ण घटना पी 
और ध्यान श्राकर्षित रिया है। वह मद है कि स॒ड्ी साधक इब्राहिम 
इबन झरादम को मुस्लिम गाया में बलर का यजकुमार दताया गया है । 
यह ठिद्दासन त्याग फर रमठा योगी घन गया था | उसके रूप में विल्दुल 
चुद्ध पी ही क्‍या दुदराई गइ दै। सक्ियों ने माला का प्रयोग औद्ध 
मिन्ुओं से ही सौया | धद्दाँ तक आत्म निर्माय, योगिक ध्यान, बुदि 
और मन व एपीकरण फा सम्मध है, रिना जिल्तार में गये, यद्ध बात 
दाषे फे साथ पद्दी जा सउती दैकि सक्रोमद बुत बुछ पधौद घमे पा 
ऋणी दे। किन्तु मिन स्पों में दोनों घम समान हैं, पे ही उनफ मौलिक 
अन्तर वो भी प्रकट करते हैं | मावना में थे एफ दूसरे से दो ध्रुवों फे 
समान दूर हैं। बौद अपने पो नैतिक बनाता है किस यथती फेवल पर 
सास्मां फे शान और प्रेम द्वारा नैतिक बनता है। 

मेगा पिचार है कि सूज़ियों की "कला! अर्थात्‌ प्रक्तिगव अं का 
पिरपम्पारी रुत्ता में लय दर देने की कल्पना का मूल सोत निश्चय ही 
आखीप है | पकना' या प्रथम मद्दान्‌ स्याण्याकर ईदशानी रमइस्पयादी 
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ग्रायज्ीद छुस्ठासी था, जिसने इछे अपने शिक्षझ अबू अक्षी सिधी से 
पाया होगा । उसके बुछु कथन इस भ्रवार हैं-- 

।रुझर के प्राणी यदलती हुई दशाओं (चहपाल) ये दास होते हैं 
किल्ठु शानी वा षोई 'हाल! नहीं होता क्‍्पोंरि उसके अवशेष और सत्व 
दूसरे फे सत्य द्वार नष्द कर दिये घात॑ हैं श्लोर एफ पद चि दूसरे 
क पद चिट्टों में छुत दो जात हैं।7 

“तीस बर्ष तफ परमात्मा ही मेरा दपण था श्रप्र मैं स्व अपना 
दपण हूँ ।” अर्थात्‌ उसयी जीयनी क॑ लसक या स्थास्यानुखर, “जो 
मुछ मैं पहले था, श्र नहीं ह क्यारि मैं! और “परमात्मा' पी सायना 
सपना परमात्मा पः एवत्व थो पर्तित परना है | चूँकि धर मैं नहीं रद 
गया हूँ, परगार्मा स्य अपना दपण है ।”? 

4 परमात्मा से परमात्मा में गया, यहाँ तक कि घ भेरे भीतर से 
जिल्ला उठ, 'त्‌ हो मैं है? !९ 

मानना पड़ेगा कि. यह यौद धर्म नहीं, पर्न्‌ घदान्त पा गिशवारम 
याद है। हम (ना! थो पृण्ण एप स निर्याश रे सदुश नहीं मात खफोे ६ 
दानों शब्दों पा अर्थ स्पकछिगत रुछा पा छय दोना है। विनय जहाँ 
निर्याण शुद्ध रूप स सपाणस्गप है, पता! फू साप अत! (परमामा में 
खनन्त घीरन) धड़ी हुई है। दरी धीन्दय के आद्ादपूण चिंतन में शपने 
यो मूणे हुये सूठी पी प्रछक्षा शर्त! वी मायहीन गौदिप निर्माणता 
और शान्वि प विश्युल पिपरीत है। मैं श्न गिरसैत बातों पर इसलिये 

ज्ोर देसा ह नि मरे उिचार थे इस्लामी वियार घार पर दीझ थी मा 
प्रमाय पहु। घटा-घटा बर घटा जात है। जो बुष्द विशाप रूप से बौदू 
घमे से सम्पाण रगया है उसपी अपेज भारतीय भौद् पति पा श्रनिक सेय 
दिया बाण दे | गूरीय पी काना! दी बत्सना भी इस प्रप स्शहएण 
है। छोद्मरण गुठनगाय बुद्ध + अयुपाविपों पा झू्िपृजर माय कर उनसे 
घृणा घबरा ये ओर यादव समा नहीं था फि थे रास यारा 
बरएईे। दूसरी आर मुठ गानों बे दिशप था छगमग एप दुजार यर्य पहल 
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स॑ दौद्ध धम का प्रमाव बैकिट्रया भौर पूर्वी इरान में था। श्रतएव इस 
घुत्रों में पर्रेमत के विकास का इ. ने श्रयश्य ही प्रमादित किया होगा 

यथपि 'फ़ना' अपने रिश्यात्मयादी रूप में निर्वाण से मौलिक 
मिन्नता रखती है, ये शब्द दूसरे दक्क में इतने समानाथक हैं. कि हम 
उनको बिल्कुल श्रसम्बद नहीं सान सकते । फ़ना! का एक नैतिक पहलू 
होता है, जिसमें समी मायों और इच्छाओं को मिटा देना पड़ता है। 
इुगुणों भौर उनके द्वाय उत्पन्न दुक्मों को मिंदाना वदलुरूप सदूगुणों 
और सत्कायों में सतत्‌' लगे झने से द्वी सम्मब ग्रतायां जाता है। प्रोफेसर 
रिज डेविहस दाय दी गई निर्वाएा वी परिभाषा से उसवी तलना 
वीजिये-- 

#मन श्रौर दृदय की उस पापपूण, प्रदयशील तयस्था पा श्रन्त, 
जो दूसरी शोर मद्दान्‌ कमेपोग के अनुसार “यक्ति के नयनये जीयन पा 
परण है| यद झन्त मन शोर द्वदय को विपरीत दशा फा विकाह 
परने से सम्मय है श्रौर उन्हीं क साप चलवा है| यद्द तब पूर्ण द्वोतां है 
जप्र विपरीत अवस्था प्राप्त हो बाती है।? 

फर्म के सिद्धान्त यो, जो सृग्गीमतव के लिये विदेशी है, छोड़कर पता! 
भीर निर्वाण वी ये परिभाषायें लगमग अ्रत्तरश एक दूतरे स मिलती 
घुनवी हैं। श्रीर ग्रधियः तुलना फरना घ्यप की घाव होगी, किन्दु मरा 
विचार है कि हम यह नि'कर्ष निवाल सकते हैं कि सूक्यों का 'उना! वा 
सिद्धान्त शिसी हृद तक बौद्ध धमम दया भारतीय ईसनी विश्याश्मयाद' से 
प्रमावित हुआ था । 

प्रत्यंक निध्त्ष श्स्येषक्त ने उिदेशी विचारों यो अहण करने पी 
इस्लाम पी क्षमता पे स्वीकार किया है भौर स्ीमत का इतिहास इस 
सामान्य निगम का पयल एक उदाहरण दै। किन इस तम्य झ पीछे 
हमें इस सम्पूण प्ररन द्य उत्तर नहां दूँढ़ना चाहिये, जिसपर विड्ेचना मैं 
पर दा ई थौर न उन विदेशी त॒त्रों को ही सग्मीमठ मान लेना चाहिये, 
बिइ इसने अपने पिवास क हमर में प्रदय किया और पचाया है । यदि 


है 5 


इस्लाम यो किसी चमत्कारूण दग से विदेशी घमों और दर्शनों के 
सम्बंध में धाने से रोक भी दिया जाता ता किसी न किसी अवार कय 
रहस्यवाद उसके भीतर से ही प्रकट होता, क्योंकि बीज ठो वहीँ पहले ही 
से मौजूद ये | निश्चय ही हम इस दिशा में काय करने बाली मीतर् 
शक्तियों को अलग नहीं रुख सकते, स्पोकि घ आर्णत्मिक आकरण के 
मियम फे श्रघीम थी | झूपर घवाये गये गैर इल्नामी ध्मो प्ये शक्तिाकी 
विचार घाणशों ने, जो इस्लामी दगठ से ह्ोर्र निकली, इस्ताम के भीतर 
को उन प्रवृ्ठियों फी उत्तेजना दी, निन्‍दोंने चपीईत रो विधेयात्मक या 
निषेघात्मक ढग से प्रमाषित किया । जेखा फि इमने देखा है, यज्ीमव पा 
प्रादनतम रूप विज्ञास प्रिया और सराठारिकता के विदा एफ ताएस 
दिद्वाह है । बाद में छाये हुये विवेक्गाद और सम्देहबार ने विरोधी 
आएउलीलनों दो धम्म दिया, बिना आधार आन्वरिक सहज शन और 
रागात्मक अद्धा थी। एक सनावन-पथी प्रतिक्रिया मी उत्पक्ष हुई, जिसने 
अपने समय में पहुद से सच्चे ससलमानों को रहस्यवादियों थी आयी में 
सा एड किया । 

यह भरन पूछा जा झकता है कि मुहम्मद साहब फे सादे और कठोर 
एफेर्परयाद पर भ्राधारति धर्म छैसे इन नवीन ढिद्धान्तों यो सइन कर 
अष्य उनसे समझौता फरना वो दूर पी बात है! अल्लाह फे सर्वेष्ेप्ठ 
ज्यक्तिव वा एक अन्‍्वरस्प हकीकत से, जो समस्त प्रिश्व वा जीवन और 
आएमा है, समन्वय रुषापित करना असम्मभव प्रदीव होठा है। फिर भी 
इस्लाम ने यप़ीमत पो स्वीवार किया है। घमेअहिष्कत किये जाने के 
अजाय सूर्षियों को इस्नाम धम पी सस्पाप्ों में मुरित स्थान ग्रास है 
ओर “मुसलमानी सन्तों की कया! में पूवोय विश्वा्मबाद फे बड़े 
आएनाने वर्णित हैं. 
हमें एफ छू फे लिए कयन परे भ्रोर खौटना पाढ़िये ! वह एक 

येजी टढ़ रुपौरी है, हित पर कछ कर अत्येक मुसलमानों सिद्धान्व चौर 

) नियम को सिंद यरना अत्यन्त ऋपररक है। क्या रइस्थवाद के गोरे 
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अंबुर वहाँ पाये जाते हैं ! जैसा कि मैंने कड्ा है कुरान चा प्रासम्म इस 
घारणा के साथ होता है कि अल्लाह 'एक, अनन्त (नित्य) श्र सय॑ 
शक्तिमान? है. यह मनुष्यों की मायनाओं श्रौर आायाक्धाश्रां से बहुत 
ऊपर है घह अपने दारसों या स्वामी है, न कि अपने घल्‍्चों का पिता 
यह ऐसा न्यायाधीश है जो पापियां को कठोर दरड देता है और अपनी हूपा 
केवल उन लागीं पर परता है जो निस्‍तर भक्ति के छय एयं पश्चचाय 
फरते हुये और यिनम्रता दिसाते हुये उसके क्रोध से घयते रहते हैं.) बढ 
गम से श्रधिक मय का देवता दै ! मुहस्मद साहब शी शिक्धाओ्ों या यद 
एक पहलू है श्रीर निश्चय ही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है । किन्तु जद्दाँ 
उन्होंने ससार और अल्‍्लाट के बीच में एक अपार खाड़ी बना दी, वहीं 
उनका श्रान्तरिः सहन शान आत्मा के समझ अ्रल्ताह फ प्रत्यक्ष प्न्‍्टी 
परण व निये लालायित है| अनुभूति क वर शात्र में फोइ उिपमतायें 
नई हैं। मुहम्मद साहब, गिनमें रदस्पप्रादी हाने या बुछ ने बुछ अश 
विधमान था, अल्लाह यो दूर और निकट, सग्रसे ऊपर शरीर श्रन्तरस्थ, 
दान श्रनुमय करत ये | बाद क रूप में अल्लाद श्थिती और स्वर्ग का 
प्रवाशद यह ऐसी सत्ता है जो संसार में और मानय आत्मा में फर्यरत है। 
“यदि भरे बन्दे तुमसे भेरे पारे में पूछें ता उन पद्धों कि मैं निकट 

ही हैं) !” (कूरान २ १८२) । “हम (श्रज्लाह) उससे गईने वी नस से 
मी भअ्रधिक उएके समीप हैं*४ (कुरान ५ , १५) | और एप्यी में सचे 
एमान वालों क लिय॑ सकेव भौदद हैं और स्यय तुममें भी। क्या 
एम नहीं देसते हा? १? (रान ५१, २० २१) । 
१--थ ईगा सथालास एयादी श्रप्नी फ्डन्नी करोय ।० 

न्ययन ग श्घर 
7--नदूनो अक्ररयो इलेह मिन हवलिलू बरोद ।? 

न>जुयन ४०, रैश 
रै--/प फिल आयातुत्र लिल्‌ मृक्रिनीन थ क्र क्रनपुसिउ्स अफुला 
शुबसीस्न र? ज-्छुपन ४९, २० २१९ 

| 
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उनके दे उफने में बहुत समय लग गया। मुसलमानों की चेदनां 
ने, जो आन उाले कह (परमात्मा के तील क्रोच) के सवेकर बाल्यनिक 
दृश्य से ग्रस्त थी, महुठ धीर धीरे और बहुत फष्ट के साथ इन मुक्ति 
द्ायक विच्यार्स वा श्र्थ समस्या । 
जिम आयतों यो मैंने उद्भुद किया दै, थे पकाथ ही नहीं हैं। 
समग्र रूप से कूसन रहस्थवाद के लिये चाहे उतनी ही श्रजुपमु्त दो, 
मैं इस विचार से सहमत नहीं दो सकता फि इसमें इस्लाम यी रहस्यवादी 
व्यास्या के लिये कोइ आधार नहीं मिलता । य॒फ़ियों ने इसपी विशद 
ब्याय्पा पी उन्होंने कुरान पा बढ़े ही अथ लगाया जैसे ग्रिल ने 
पेश्टादृश का । किन्तु थे धार्मिक मुसलमानों की बरहुठख्या घो चएनी 
ओर मिलाने में इतने पूणमूप से सफन से होते यदि सनातन पथ फं 
उत्सादी अधिवक्ताश्रों ने एफ ऐसी विद्या उम्बराधी दर्शन-पदति की 
रचना न प्रारम्भ कर दी द्वाती, जिसने दैयी प्रश्ृति पो शुद रूप से एफ 
ओपचारिक अपस्विर्तनीय और पूर्ण इकाई, सभी प्रेम! श्रीर अ्पिगों से 
रहित एफ सबरुप मात्र, ठथा एक महान और व्यगण्य शक्ति में, जिंस्ते 
घोई मानव थाणी पोई सम्पर्क नहीं रु सता या यातलाप नहीं वर 
सबठा, परिवर्दित कर दिया । यही मुसलमानी धर्मशास्र या परमात्मा 
है। सूपीमत पा यही पिकल्म था) जैसा कि हुस विपथ्र १९ हमारे 
अ्रधिवारी दिद्वान्‌ ग्रापसर डी बी० मैक्डानल* में कह्दा है। सभी 
चिन्तनशील धार्मिक मुसलमान खस्यवादी हांते हैं गए समी विश्यात्म 
बादी भी होते हैं. फिनतु उच्च ऐसे हैं दो इसे नहीं जानते |” 
अलग अलग सूतियों फा श्स्लाम से सम्मध “यूनायिव पूण शर्त 
स्पता से लैरर फेउल माममात्र को अल्लाह और उसर पैगम्पर में 
पिश्रास प्रस्ट कान ठक मित्र मित्र स्पों में होता है। जग कि करन 
और 'हदीत' सामान्यर घा्मिफ सत्य के अपसि्रतनीय मापदश” माने 
-“ ” इस मानने में किसी बाहरी सता फी मान्यता नहीं सम्मिलिउ 
डू निणय वर सक कि क्या समातन-ययी है और क्या दशा 
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है| यूक्षियों प विचार स धर्मों और प्रश्नोत्तरिवाँ का कांड महत्व नहीं 
है। यद्ध इनसे सम्बंध ही क्यों रस्खे जबकि घद् सीध॑ परमामा स प्राप्त 
छिद्वान्त का श्रधिवारी है १ जेस ही यह क़रान या पाठ मनायाग, ध्यान 
श्रौर वल्नीनता फ साथ करता है, ठस पवित्र वचन के गुप्त थ्थ, जा 
अनन्त शरीर अछाम होते हैं, उसके श्न्व चन्तु कः समच चमर त्टत 
हैं। रख स््ैगय पइस्तायात! या एक प्रार या सहज शान द्वार श्रनुमान 
बढ़ते हैं। यह, परचाचाप द्वार शुर फियि आर परमासा 7 चित्दन 
स॒ परिपूर्ण दृदयों में, परमात्मा द्वाय प्रकट उिये गय छान या रहस्यमय 
भ्रन्तप्रयाद भौर उस शान का, -पराख्या फरने बाली बारां सं, वहिय्रियादद 
हू । “इलायात! द्वार प्रमाणित ठिद्धान्ल स्वमायत इस्लामा घमशाख 
या एक दूसरे से पूण रूप स मल नहीं साते, रिन्‍्तु इस मतमत थी 
ध्यास्या आसानी से हो चाती है । शब्दों पी प्रारपा बटन याले घम 
शात्रियों से यह धाशा नहीं परी जा सम्ती किय उन्हीं निस्पों पर 
पहुँचेंग जिन पर श्रामा की याग्या करने याचे रहस्वयाटा पहुचत हैं 
आर यदि दाना यगों श्रा आपस में झवमंद है ता यट नियात का झा 
पंप स्वमस्पा ही हू, क्पोंकि धमशास्र साथी ग्रियाद घम डी च्रुस्या 
पा दूर कराता है थीर रहम्पवादी रूप की विमिता रहसस्‍्थयाद पी 
श्रनुभूविय की अनंत रीतियां और स्तरों स मल साती ह। 

शान याज्ञे अप्याय में मैं सफ्ियों की उिधवासक घन य प्रति प्रवृत्ति 
वा अधिर पिस्दार स घयन करूँगा । यह कहना कि उनमें स अनेक 
पुन भरच्ध मुसलमान थ, अनक मुश्किल से मुसलमान थे थार एप 
तीमी सम्पा, जो सम्मयत सब॒स इड़ा था, ऐस लग्गा पी थी जा काल 
?िसाने का मुसलमान ये, “स _िपिय बग एक मादा माठा +परय देना 
है। प्रारम्पिक मप्यपुग में इस्ताम एक प्रगतिशान सगडन या ओर पीर 
धीरे यह विभित आनदाचनां फ प्रमाय के अन्तगठ, विनमें खुगीमत मी 
ए या, स्पास्वस्ति दो गया। सनावन-पर्थी इस्लाम का बतमान रूए 
पु शुद्ध ग्जासी पी देन है चोर प्रश्नों एफ ण्गे था। टसर पर्य 
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सुप्रीम पूण रुप से आामानुशासन है |? 

“न किसी वस्तु या अधिकारी होना और न किसी वस्तु प॑ श्रधिकार 
में होना ही युज्तीमत है ।? 

“सूफ्रमत निममों और शास्त्रों से बनी हुई कोइ प्रणाली नहीं है 
बल्कि एक नैतिक अ्रयस्था है। अ्रथांत्‌ यदि यह एक नियम हांता तो 
रिद्दा द्वारा अहण फिया जा सकता । रिन्‍्तु इसक प्रिपरीत सह एक 
अवस्पा (स्वमाय) है, इस क्यन ये अनुसार कि “अपने का परमामा 
यी नैतिक प्रति के श्रनुसार बनाश्रो? और परमामा की नैतिक प्रकृति 
नियमों द्वारा या शात्रों द्वारा नहीं प्रास वी जा सकती |? 

९ “छदजता और उदास्ता तथा श्राम निग्रह का अ्रमाय ही सूफ़मत 
॥ )) 


#सृक्ञीमत यह है कि परमात्मा वरे द्वारा हरे श्रह का मस्या कर 
जमे अपने में घास क्राय 2? 

“दश्पमान्‌ जगत्‌ की अपूणवा को देसना श्रीर जो सभी श्रपूयता 
से परे है उस परमात्मा प चिंतन में प्रयंक श्रपूण यस्तु स झास मूँद 
लना ही यूगमत है ।” 

“मानसिक शक्तियों को नियनण में रुपना और श्यासों पर प्यान 
देना (प्राणायाम) ही सूफ्षीमत है।”? 

“जो युद्ध तरे मत्ति'्क में है उठ निषाल डालना, जा झुद्ध तर 
दवाथ में हा उप्र दे देना और जो इुछ भी तुक पर घटित हा उसस पीछ 
न हटना ही सूफ्रीमत ६ ।? 

पाठक देसेंग कि सूप्रीमत कइ मिमिन्न थ्र्थों वा मिलाने बाला 
एफ शब्द है भर दुसपी मुगप्र रूप रुपाश्ना या चित्राए परने में स्यत्ति 
पा एक प्रवार का सम्पूण चित्र ही बनाना पड़ठा है, जा विसी एक ही 
पदति पा भ्रतिनिदिय नहीं वस्ता | सृजियो पा पाइ यंग नहीं है। 
उनयी पाई नियमरद प्रमाणिव प्रणाली नहीं है। उनप “री या 
प्रप, बिनफ द्वारा थ॑ परमामा थी खाजतं हैं, सरपा में उतने ही ई 
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जितनी मनुष्यों की श्रात्मायें । उनमें अनन्द पैपम्य है, यद्यपि उन सब में 
एक पारिवारिक समानता दूँदढ़ी जा सकती है। ऐसे चहुरुपी दृश्य फे 
वर्णन निश्चय ही एक दूसरे से श्रत्यधिक मिन्न होंगे और प्रत्येक दशा 
में उत्नत्न प्रभाव यहुमुपी सम्पूण के इस या उस पहलू फरो दिये यमे 
महत्व तथा पटा्थों क चुनाव पर निर्मर होगा । सृफीमत के सार-तत्व का 
सर्वोत्तम प्रदशन इसक सर्वोत्शाट प्रकार में होता है, जो तापसी और 
भक्तिमय होने दी श्रपत्धा रिश्यात्मयादी और चिन्तनशील अधिक है। 
अतएव इस प्रवार को मने विशप उतेश्य से अग्रभूमि में रा है। उतर 
चो सीमित फरने पा लाभ कापी स्पष्ट है. किम्त इस्स अनुपात भी कुछ 
कम और सीमित हो जायगा | मुसलमानी रहस्यवाद य॑ बारे में समुचित 
मत स्थिर यरने के लिये थगले 'ग्रध्याया + साथ एक ऐसा उपयुक्त चित 
होना घाहिये जो विशेष रूप से उन आधुनिक प्रयारों ख लिया गया हो 
जिह्दें मने स्थानाभाव य पारण अनुचित टग छ छोड़ दिया है । 


प्रथम अध्याय 


पथ 


प्रत्येक जाति एप धम क रहस्पवादिया ने आष्यामिक्त जान पी 
अगति का बणन यात्रा अथया तीयाटन प रूप में क्रिया है। सा उद्देश्य 
क लिए धन्य ग्रवीयं का मी प्रयोग जिया गया है. किल्तु यह प्रतीक 
अपने क्षेत्र में लगभग पिश्ययापी सा प्रतीत द्वोतवा हूं। इश्यर का साज 
में निकलने वाला सूपी श्रपने को 'सालिर (यात्रा अ्रयया साधक) 
कहता है| यह एक “तरीकत” (पथ) पर घीर घीरे उठत सागमा 
(मफामाव) स होता हुआ्ना अपने लद्धय हफ श्रथय्रा ब्रष्त में लीन होने 
तक (फता-मिलू-हुक) भाग बढ़ता है। यदि वह अपने श्रान्तरिर उत्पान 
हा नड़शा भनाने का प्रयन रे तो इस नक्शा एय पूपवर्ती श्रन्वेषका 
ये नज्नशों में पूण साम्य नहीं मिलेगा | प्रारम्भिक काल में सता गुरुआा 
ने पूण॑त्य क एंस नडुशे या मारदएड अमपूचक घनाए. रिल्ठ नियमबद्ध 
करने थी दुमास्पपूर्ण मुस्लिम परिपाटी मे उसमें पीछ से बहुत मुद्ध जोड़ 
टिया | पय का रिस्तृत बणन “विताय अ्ल-छुमा? प्‌ लेसफ ने अपनी 
पुस्तक में किया है, नोकि सम्मयत हमारे पास खूफ्मीमत पर समस 
आचीन एवं रापाइ्पूण प्रथ है । इसर प्नुसार प्रथ में अधोलिगित 
राव विभामस्पन ह्वाव हैं. भौर इस प्रम में (प्रषम या छोड़कर) प्र्येव 
अरने पूयगामी साग़न वा परिणाम हाता है। (१) परझमणप, 
(२) रंपन, (३) विंग, (४) दैन्य, (४) यैप (६) खुदा मं बिश्गत और 
(७) सन्‍्ताय--ये सोगन सूत्ती के योगित्र एपं मैतिक प्रनुयासन पे 
भंग हैं भौर शापा भद “दशाओं' (अ्रदगल, हाल शब्द या बहुरचन) 
से बिनयी मनोवेशनिर शंफला मी इसी प्रबार पी है, बहुत सावधानी 
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से समझ लेना चादिए | जिस लेखक वा उल्लेख मैंने ऊपर क्या है 
उप्तमे दस दशाएँ गिनाई हैं । थे हैं --ध्यान, प़ूदा से सामीष्य, प्रेम, 
भय, श्राशा, औत्म॒स्य, मैती, शान्वि, चिन्तन एवं निश्चयात्मकरता। 
जबकि सोपानों की प्राप्ति एव उनवा पूर्य शान स्वय अपने ही 
प्रयत्न से सम्मय है, दशाएँ. आध्यात्मिक मावनायें एव. प्रड्ृतियाँ हैं, 
जिन पर मनुष्य दा कोई नियजण नहीं है । 
५द॑ परमात्मा से सनुष्य के दृदय में अवतरित होती हैं और घह न 
तो उहेँ आने से रफ सकता है और न जाने से ही ॥? 
सरी का पथ उस समय तक समाह नहीं होता, जत्र तक कि बह 
सभी सोपानों (मक्ामात) को पार न फर ले और उनमें से प्रस्येक 
में आ्रागे घटने से पूर्य श्रपने का निषुण न चना ले तया यह व्रनुभव मे 
पर ले फि ख़ुदा (परमात्मा) ने उसे फैन दौससी दशाएँ प्रदान करने 
घी एूपा की है | वंयल तमी वह चेठना प॑ उस उच्च स्वर पर स्थायी रूप 
से उठता है, जितको थी लोग 'मारफ़व' (्द्मशन) तथा ड्रीक़ती 
(सत्य) पढ़ते €ै। इस स्तर पर “'ठालिबः (अ्रन्वेषक अथया साधक 
+श्रारिष? शानी) दो जाता है और उसे बोध हो जाता है कि शान, शावा 
और शेय एक ही हैं। 
सूफी फे श्रपमे लच्च तक पहुँचन के टग प॑_ बाहरी दांचे का यथा 
सम्भय सक्तित एव स्थृल घणन करके श्रत्र मैं उसकी श्रान्तरिक प्रक्रियाशओ्ं 
था भी कुछ पिवरण दने का प्रयास करूँगा। प्रखुत श्वध्याय में गिगुण 
यात्रा (पथ ब्न्नज्ान तथा सत्य) जिनके द्वारा सत्यान्येपय या प्रवीया 
स्मफ यणुन जिया जाता है, ये प्रथम माग पा वणन किया गया है। 
पस्वात्ताप--सोपानों की प्रत्येक्ष दूची में प्रथम स्थान 'तौजता 
(पश्चात्ताप) फर है । यह घम परियर्तन का मुसलमानी पयाय है और एप 
नए जीरन वा आरम्म लक्षित करता है | विख्यात सूफ्रियाँ थी जीवन 
फ्याशरों में स्वप्नों, प्रविमाठिव दृश्यों, नादों तथा अनुमयों वा, मिनसे 
। शाह पश में प्ररिष्य होने वी पेर्णा मिली, आमतौर से बर्णन किया गया 


( २४ ) 


है। ये अ्मिलेख क्तिमे ही नगस्य क्यों न प्रतोत हों, इनका एक मनो 
चैगनिक आधार है और यदि थे प्रामाणिक हैं तो विस्तृत अ्रष्ययन वे 
याय हैं। पहरचाचार थो अ्रचेतनता रूपी निद्रा से जागना फटा गया है। 
इसका तायर्य यह है कि पापी अरने पापपृू्ण कायों ससचंत हो जाता 
है श्रौर ऋपनी गिंगत अयज्ञा ये प्रति पश्चात्ताप अनुभव करता है| यदि 
यह जिन पापा स अ्रमिज् है उनका तुर्त परित्याग नहीं करता और 
यह हद प्रतिश नहीं करता कि मविष्य में इन पार्षों का कमी पुनगहण 
नहीं फरेगा, तो वद्द सचा अनुतापी नहीं है। यदि यद्द श्रपनी प्रतिशा 
निभाने में उिफल रहे वो उस पुन उस प्रुद्ा (परमामा) यी शरण 
लेनो चादिये, जिसकी दया असीम द्वाती है। ए4 प्रसिद सूती स्थायां 
रूप से परचाक्ताप करने क पूव सत्तर बार पश्चात्ताप परक रुत्तर बार 
पुन पा्ों में लिप दुभा | नवदात्षित का मी श्रयने द्वारा द्वानि पहुँचाये 
हुए लोग का ययाशक्ति सन्तुप्ट फ्रना चाद्िय | ऐस प्रयायतन छः 
'नेष उदाहरण “मुस्तिम खतों की गाया? स एक्च्र किए. जा सस्ते हैं। 


उच्च रहस्पवादी सिद्धान्त व अनुसार पश्चात्ताप शुद्ध रूप से एक 
इस्परीप बरदान है, जा परमामा से मनुष्य फो प्राप्त हाता है, न वि 
महुय्य से परमास्मा पो । किसी ने रातिया स यद्धा-- 

मैंने पहुत स पाए किये हैं। यटि मैं पश्चात्तार करता हुआ इश्यर 
पी शरण में जाऊँ ता स्पा बह मरे ऊपर दया परेगा !” उसने उत्तर 


दिया, “नहीं, चल्रि यदि वद्द तुम पर दया करंगा तो तुम उसकी ओर 
उन्मुव होंगे |? 


परचात्ताप के बाद पार्या वा भुला देना घादहिये श्रथयां याद रसना 
'ाद्षिय--पह धरन झुती मीति शास््र में एक झूलभूत तब्य पर श्रवाश 
डालवा है | मेरा ताटर्य उस अन्वर से है जा नयदायों और शिप्यों वा 
दी गई रिद्दा तथा ठिद्धा द्वारा माने गए गुम्र ठिद्धान्त में होता है। 
पोई मी झुसलमान आप्पात्मिक निर्देश (गुरू) अरने शिप्यों से यही 
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सवायेगा कि खबने पा्षों पर नम्ता एव पश्चाचाप पूर्यक विचार करना 
ही ध्रम्यात्मजनित भ्रभिनय छी परमीपधि है । फिल्‍त उसका स्वयं यह 
दृढ़ विश्वास द्ोता है कि वाम्दविफ पशचात्ताप परमात्मा ऐ सियाग प्रत्येक 
चस्तु को मुला देने में ही होता है । 

हुबरीरी या फथन है कि, “ झनुतापी खदा (परमात्मा) पा प्रेमी 
होता है और परमा मा या प्रमी परमात्मा के चिन्तन में मम्म रहता है, 
जिन्तनावस्था में पाप का स्मरण अनुचित है क्यांकि पाप या स्मस्थ 
परमात्मा एवं चिन्तनकत्ता के भष्य एक पदा है [7 

पाप या रुम्बघ प़्दी (स्र॒सत्ता) से है, जा कि स्थय सबसे बड़ा पाप 
है। पाप को भूलना अ्पनव पो यूलना है । 


जैश कि कटा जा चुत है, यह उस सिद्धान्व का, जो सुप्रीम सी 
सम्पूण नीति रशन में स्थाप्त है और जिस्या पूर्ण यर्णवअ्रगले थ्रथाप 
में होगा, एक व्यपद्दार मात्र है। इसके ख़तरें भी प्रकट हैं; फिन्द में 
ईमानदारी स यह मान छषेमा वाहिये कि आचरण प्रिपपक एक दी 
दिद्धान्त उन “यततियों के लिए जिन्होंने मैतिक अनुशासन में अपने वो 
निषुण वसा लिया है. तथा उन लागों ये लिये ज्ञ शमी पूर्णत्य वी 
उपलोधि हेढ़ प्रमत्नशील हैं, समान रूप से उपयुक्त नहीं हो सस्ता) 
परचात्ताप पे सुप्य द्वार पर यह लिया हुआ है -- 


#यहाँ प्रवेश बरने वालो | श्रपने सम्पूण अपनत्य पा परित्याग कर 
ड्ो ए! 


शैप्ता--अ्त्र नयटीक्षित उस मार्ग पर घलता है जिसे इसाई रहत्य 

यादी शुद्धि माप! बढ़ते हैँ । यदि यह सामान्य नियम या अनुसस्य 
यखा दै दो उसे एक निर्देशक (शाप्प, पीर, मुरशिद) शर्षात्‌ गंभीर शान 
एप परिस्त अमुमय याले ऐस वित्त ध्यक्ति वी शरण लेनी पढ़ती है 
जिसका प्रयेव शन्द अपने शिष्य के लिय आखिरी क्रानूत (अफ्यास्य) 

$ होता है। जो सापक पिना राद्यायठा लिए पथ का पार करने वी चेधा 
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सता है उसे पोई सदूमायना नहीं प्राप्त होवी | ऐसे झाधक के लिये 
का जाता है कि शैतान ही उसका मार्ग निर्देशक होता है श्रौर उसयी 
उपमा उस वृत्त से दी जाती है जिसमें माली द्वारा देख रेप के श्भाव में 
योइ फल नहीं लगते अथवा कड़वे फल लगते हैं । सूप्री शेसा के बारे मं 
चवाते हुये हुजयीरी कद्दता है-- 

“जब कोइ मवशिष्य सन्यास म्रदण परने के उद्देश्य से उनपा साथ 
पड़ता है तो थे तीन वर्षो की श्रवधि तक उसे ओआष्यात्मिस अनुशासन 
में र्पते हैं | यदि घद इस श्रनुशासन में खरा उतरता है तय तो ठीक 
है, नहीं तो थे घोषित फर देत॑ हैं. कि वह “पथ! में प्रविष्ट नहीं किया जा 
सकता | उसे प्रथम वप में जनसाधारण थी सेगा में तथा द्वितीय व में 
परमात्मा पी सेता में सलग्ग रहना पढ़ता दै। तृतीय घप में उसे स्वय 
अपने हृदय की चौकसी करनी पड़ती है । जनसाधारण वी सेया यह तभी 
कर सता है जय्र यह अपने यो संयक तथा अन्य सभी व्यक्तियों यो 
स्वामी पी भेणी में रखे, श्र्थात्‌ उसे उभी पा, रा विसी श्रपयाद 
के, चपने स उत्तम समभना चाहिये तथा सत्र थी समान मात्र से सेपा 
परना अपना कत्तस्य समभला चाहिये। और इश्पर की सेया यह 
तभी पर सकता है जब यह अपने बतमानया मात्री जीयन सम्मधी 
सभी स्वायंपूर्ण हितों क्रो समास कर दे और ईश्यरेपासना फ्यल 
शा मक्ति फे लिय ही परे, क्योंकि पिसी वस्तु की इच्छा से परमामा 
ही उपासना फरने वाला स्वयं अपनी उपासना दख्ा है, म॒ कि परस्मामा 
पी। धपने दृदय की दौकसी यह सभी वर सपता दै जब उससे विचार 
फद्धीमूत दो जाय तथा प्रत्यक्ष चिन्ता दूर हो जाप, ताकि परमामा से 
सम्पत स्थारित दोने पर बह अशान ये आक्रमण से अपने दत्य पथ रचा 
पर से | जब ये योखवाएँ नवशिष्य यो प्राप्त है. घाय वो घट पेयण 
दूसरों वा झनुरुरणपर्दा न होरर एक से रहस्ययादी पी भाँति 

ुफशाव' (दरों भ्र्थात्‌ भिनुओं द्वारा पढिना जाने बाला पयन्द्दार 
अ्रयरुमा) पारण वर रुफ्ता है [7 
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मशियक्षी' बग़दाद के पसिद, थियासोड़िस्ट (सूपी, बद्धावादी 'जुतैदों 
का एक शिष्य था | नवधम अहण फरने पर यह एक दिन जुनैद ये 
पास आया भौर बोशा-- 

“लोग फहते हैं. कि 'इश्वरीय छान! या मोती उुम्हारे पास है। या 
हो उसे मुझे द दो अयया मेरे हाथ बेच दो ।” जुनैद ने उत्तर दिया, 
*मी उसे बेच नहीं सकता, क्योंकि हुम्दारे पास उसझा मूल्य नहीं है और 
यदि मैं उठे हाहें दे यूँ तो यह छुम्हें बहुत रुस्ते में आप्त हो ज्यण्गा । 
मुम्हें उसका मूल्य मालूम नहीं है ; मेरी माँवि तुम भी इस महासागर में 
रुर के बल दूद पड़ो ताकि पैर पूयक प्रतीक फरवे तुम यह मांदी प्राप्त 
कर सको 

शिश्नल्ी ने यूला, 'मुके क्या फरना चाहिये [! 

“जाकर गंघक बेची,” छुमैद ने उतर दिया । 

पक वर्ष समाप्त होने पर उसने शियक्षी से कहा, “इस व्यापार से 
कुम्दारी श्रच्छी उयाति हो गई है । श्र ठम दरपेश (मिन्ु) हो जाओ 
और अपने को केबल मित्वाटन में ही लगाए सयो 7 

पूरे वर्ष मर शिंवली बरादाद थी गलियों में पूस-घूम बर राहगीरों 
से मिला माँगठा रहा, विन्दु किसी ने उस पर ध्वान महीं दिया। ध 
बह्द लौट कर पुनैद ये पास आया, मिधने उाच स्वर से कहा--- 

€द्यत्र देग्ये | तुम लोगों की निगाह में शुछ नहीं रहे | फमी भी 
झरने मत को उनयी थोर न लै जाओ अथया उनकी किसी थ्रात पर 
तनिक भी ध्यान न दो ।! बह कहता ही या, “कुछ समप्र तऊ तुम एव 
दौपान ये भर एक ग्रान्त के शासक ये स्प में तमने कार्य दिया था ६ 
झस प्रदेश में जाग और उन सर लोगों से, जिनया तुमने ध्रपकार 
किया है; मायादना यरावा 

रिपली ने आशा या पालन विया भर चार ब्षों तफ शारद्वार 

रहा ) यदाँ ठप कि उन प्रस्येझ स्थक्ति से, वियाय एक के वियभा 
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यवा यह न लगा रुषा, कुप्ता प्राह फर ली ५ लौटने पर जुतैद ने ठसर 
पडा+- 

“श्य भी ठुम्दारे मन में यीर्ि के लिये झुछु त्थान है। जारी एव 
पं वक और मिक्चा माँगो ।7 

प्त्थंक दिन शियली जा कुछु मित्ा पाता लाकर सुनद षा दे देता 
यह उस मिनी फो ग्ररोतों यो प्रदान कर देता और शिव्रली वो दूसरे दिस 
ग्राव पाल तक निशहार ही रुपता | जब इस प्रवार एक यप गीत गये 
तो जुनैर ने दसे अपने शिप्यों में इस शत पर लेना रवीतार सिथा वि 
यह दूसरों की सेवा का कार्य करे | एक य+ थी सवा क परचात्‌ सुनैद मे 
उससे पूद्धा-- 

“रत ठुम अपने बारे में क्या सोचव हो !? 

शिवली ने उच्तर दिया, “इड्रर द्वारा पंदा किये गय. सभी 'प्शिय 
में मैं अपने दो सत्रम तुब्छ समझता हैं 0? 

गुद ने कहा, “शत्र तुन्हारा श्मान ( घम में विश्यास ) परुफा 
हो गया [? 

मुझ शस प्रशिक्षण फ--उपयास, राति जागरण, मौनस्ल, दीयें फल 
त्तर एकान्द में राव दिन ध्यानावस्पित रूना, सत्यत अपने अस्तित्व 
स॒ लड़ने + समस्त शर्मा एयं युक्तियाँ पा, शिर्द पैग्राथर ने 'मिदाद! 
(धरम मुद्ध) से भी भधिव वप्टदायक एवं धेप्ठ बतलाया है--गिलृत 
यथन करने थी भापर्मफता नहीं दे | दूसगे तरस मरे पाठस यद्व भी 
थाया करते दृगि कि मैं उन गिशिष्ट सिद्धन्वा और श्रन्यासों पा सामाय 
यशन करूं जिनके लिय पर! एक उपयुक्त नाम है। ये निम्नलिगित 
शीर्षशों द धन्तगद रण जासका हैं --इन्य, उमा) पर्मास्मा में 
पिरगस और स्मएणए | देय स्वमायत तिप्रधायय है, बिएमे समस्त 
'संखारिक और अगास्तविष यस्तुझों से सन्‍्बध विछद करना पड़ता है। 
इसके पिरशव शेष तीनों शब्द उस प्रद्ति अयाव्‌ नैतिक अनुशासन फ, 
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जिसके दारा रह! (प्रात्मा) या हक (परमात्मा) से समुचित सम्पन्ध 
स्थापित ह्वावा है, विधेयात्मक प्रतिसूप हैं। 

दै-प--ह्स्ताम के प्रारम्मिक बाल में भारवादी मायना उस पर 
छोड हुए थी । इस मारना ने कि सनुष्य के सभी वार्य विशी श्रन्प्य शक्ति 
द्वारा निश्चित्‌ किये जाते हैं श्रीर वे स्वव भणार एव व्यर्थ होते हैं, 
बंराग्य पो प्रारम्भिक मुश्किल ठपश्वर्या पा प्रत्यय शब्द बना दिया। 
प्रत्येक साचा धर्मानुतादी नियम वियद्ध मोगों से परहेज करता है, पितु 
हपस्वी नियमानुमीरित मोगां से मी परदेल पर प्रेप्टता प्राप्त फखा है । 
आस्म् में पैरग्य फेघल भौतिक श्रथ में ही सममप्र जाता था। यथा 
उम्मय कम छे यम खासारिक पस्तुओ्रों था रफना ही 'नजातः (मौत) 
प्राप्त फ्‌रते का मुह्द्र झाथन माना जाता था | दाऊः श्रनू ताई अपने 
पास यूँज वी पक चटाई, तकिये की माँति इस्तेमाल यरने के 
लिए एय ईंट तथा पीने एवं स्वान ये घल पे लिये एक पमपात्र के 
झअतिरिक्त ग्य युछ भी नहीं रफ़्ता था। किसी ध्यक्ति न॑ रन में देखा 
फि मालिफ-इम्न दीवार तथा मुहमद इस्ल-याही स्पग॑ में ले जाये जा रहे 
हैं दया मालिक वो अपने साथी से पहले प्रशृण जिया जा रहा है | यह 
आश्चर्य से चिल्ला टी, क्योंकि उठके प्रिचार से मुहम्मद इम्न-वाती 
श्रपने साधी की अ्रपत्ा शस सम्मान के अविफ हकदार ये । उसवो उत्तर 
मिला, हाँ ऐसा दी है, कित्ठ मुहम्मद इन्लन्यासी ये पास दो फमीमे 
थी और मालिस पे पा फयल एक। इसी फारण मालिय वो 
अधिक प्रतिष्ण दी गई |” 

स्ियों या दैन्य का श्रादर्ण श्सस भी बढ़कर है। साया देय बयल 
सम्पत्ति पा अमाय नहीं पलिस सम्यसि यी इच्छा का भी श्रमाय है। 
अ्र्धाव्‌ दृदय और हाथ दोनों सावी रहने चाहिए । मुसलमान रहस्पाटी 
का पडीए (निधन) तथा दखेश! (मिल) जैसे नामों स पुषारे जाने 
वा गय होता है । यह शाम्द यह यूदित करते हैं कि उसने अपने गन 
यो ईश्वर वी ओर से हटाने याले प्रस्येक विचार अभय इच्छा का परि 
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चर निर्मर रूवा है| श्रपनत्व फा अश्रमांव हीं सूपती को पंम्रीर से ऊपर 
उठाता है। 

देशों फे लिये कूद नियम इस प्रकार हैं. -- 

#ज्ब्र तक तुम क्ुघापीडित न दो, मित्ता मत माँगा । प्रलीफा उमर 
ने एक व्यक्ति यो; जो अ्रपनी छुपा शान्त करने के बाद भी मिक्षा मौंगता 
रहा, पोड़ों से पीरा । मिक्षा माँगन के लिय॑ था ये द्ोने पर मी अपनी 
आवश्यरता से अधिक न ग्रहण के ल्‍7 

सुशील और पिनप्न बनो तथा ऋपने दैन्य ये लिये इश्यर को 
धन्यवाद दो (४ 

“पमित्ष देने ऐ लिये घना व्यक्तियों पी चाएलूसी नफरो और ने 
देने के लिये उनकी निदा भी मत बरो ]? 

#जितना घनी व्यक्ति भ्रपना शन रसने से डस्ता है उससे शधिक 
अपना द॑न्य प्यो देने से इरो 2 

४ बुद्ध स्वे छा से दिया जाय, वही ग्रहण फेरे यही तुम्हारा दैनिफ 
भोजन है. जो इसपर हुम्ई मगठा दे) इंसवर के दास को अस्त्रीवार मद 
करो [! 

#कल्ल (मिष्य) वी कोई वित्दा अपने सन में मत आने दो, नहीं 
लो अनन्त अपर पतन के भागी पसोगे ।? 

४ईूरपर का मिक्ठा रूपी चिड़िया पयडने का साल मत बनाओ ।४ 

नफ्सू- यरी युपओ्नों ने क्मण ठपत्या और मैतिक उत्कप पी 
ऐसी प्रणाली वा निमाण जिया है, बिसस आधार यद तप्य है कि 
सतुप्य में घुराई का एवं मूल तय अथात्‌ निम्नवर या लालखाए्ण 
आजा होती है। यद पापयूण आमा, जो प्रेम, होयादि यायों तथा 
चामेच्छा पा नियात स्थान है. भस्ख! पदणावी है। स्पून रूप से इसे 
विपय बाछना समर सफ़दे ई और अपने मित्रों, उछार और शंतान, थी 
सफ यह परमात्मा से मिलन प्राप्त फ्सने में बहुत बड़ी बाघा उपस्थित 
करी है । पैफग्घर सादर ने वड्दा है, “तेरा झउस युग शत्रु तेस 'लफ़्सः 
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सकता है. फिल अब हमें उच्चतर मैतिफ अनुशासन तक धागे 
कद बलना चादिए, जिसे पथ पी परिपूर्णता धाप्त हांती है | 

जैसा कि शानइद्ध दफियों का विचार है, आत्म-समम मनुष्य पी 
अम्तर॒त्मा क नैतिक परिवर्तन पी क्रिया है । अभ ये बढ़ते हैं कि * अपनी 
मृत्यु से पहने मरे” ता इसका तालर्य यद नहीं होता कि अनफ््ता 
(निम्मात्मा) का विनाश आवश्यक रूप से स्वीकार किया जाय धरन्‌ 
इसका सात्पयें यद द्वोता दे कि “मप्र! को उसवी समस्त विशेषताओं से 
जा पूणंत बुरी होती हैं, शुद कर लिया जाय । ये पिशेप्ताएँ---्ज्ञान, 
अमिमान, इप्यों, अनुदाग्ता भादि--दीण हो जाती हैं. और इनका 
स्पान इनक अतिदृुल गुण ल छोते हैं| फिरतु यह पंभी सम्मव है, जब 
इच्छाएँ परमात्मा यो अ्र्वित फर दी जायें श्रौर मन उस पर केन्रीमूठ 
हो जाय । इसलिए, “श्रात्म दमन! वास्तव में परभामो में नियास! यरनर 
है। अगले श्रध्यायों फ श्रप्रिकाश भांग में ऊपर यतलाएं हुये सिद्धान्व 
के रहस्‍्पतादी पहलू का वणन किया जायगा, वि यहाँ हमार सम्ब'ण 
मुज़्यव इसक मैतिफ तास्पर्य से ही है| 

जिस यूप्री मे ऋपनी अच्छाध्ों वो निमूल पर दिया हो डसे पारि 
मापिक माष में झानन्दावस्प!/ अर्पात्‌ (रिक्ञाः (सतोष) तथा तयस्थुल' 
( परमात्मा में विश्वाठ था भरेण ) थे रोगानों पर पहुँचा हुआ कंदा 
जाता है । 

एक दरवेश टिप्रेठ नदी में गिर पड़ा ) उठे तैरले में असमर्ण देस॑ 
कर विनार पर से ए% शादमी चिल्लाया, “क्या मं किसो उं कह हूँ वि 
यह हुस्डें पितारे पर निकाल लाये 7? #नहीं |! दरवेश ने उछर दिया । 
४ क्या मम टूब मस्‍्ता चाहते हो!” “पाही !ए ता फिर तुग्हासी 
कण इच्चा है । ? दरवश ने उचर लिया, “जो ईश्यर वी इच्छा दोगी, 
बही होगे । मुझे शण्छा करने से कया मतलय 

“उिपककुल' या पस्मास्मा पर मरोखा--अपने श्न्विम रुप में 
/उयबुल' भा सझ्धाघ अत्येक व्यक्तिगठ पहल तया अग्रगामिता थे परि 
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करने, याद करे अथवा फेयल मनन करने से है। कृरान में धरम 
पर ईमान लाने वालों यो आदेश दिया गया है कि “इेश्वर पा 
स्मरण प्राय करते रदो |? यद्द उपासना ये चहुत साधारण क्रिया है, 
जिस्तमें रहस्पवाद वी कोइ गघ नहीं है| किल्तु सू्तियाँ ने शल्लाह पा 
नाम या किसी घामिक सूछ को जपने का नियम घना लिया था, जैसे 
धमुम्दान श्रल्नाढ! ( परमात्मा की जय दो) “ला इलाह इल्न्‌ 
लिसजार” ( सियाय परमामा के और घोई देवता नहीं है )। ये इइई 
य जपतू स्यससहित गाते थे तथा आरनो प्र येक मानसिक शक्ति यो किसी 
एम शाद या शब्द समूड़ पर सम्पूण रूउ स कंद्गीमूत रुपते थे | वे इस 
अनियमित प्राथना फो, जो उदें परपामा से अब्ाधित मिलन वा 
खान द उठान योग्य बनाती है, पाँच थार वी नमाज़ से, जा दिनरात के 
निश्चित धण्टा पर सर मुसलमानों द्वात परी जाती है, अधिक मद्दत्व 
देन हैं। स्मरण या जर उ चरित या सोन दातों प्रवार स हां सपता है 
 हतु सामाय्य मंतानुसार सर्वोत्तम यही है कि मन 'औ्र घाणी एक 
दूसरे से सहयोग फरें | सहल शन अ्दुल्लाह ने श्रपने शिष्पों में 
घुरु यो झादेश टिया कि बंद सारे दिन पिना 'छुखिक वियम ये 
“अल्लाह ! अल्नादह् ! ? पहने या प्रतास कर | जत्र उठष्री ऐसा करमे 
या आदत पड़ गए तब झाहुल ने उसका उन्हीं शादों पो रात्रि में झस 
समय तर जयने का निर्देश दिया जय त्फ कि मुमुमायस्था में भीषे 
उसके मुप से उचसित न होने लगे ) श्रव॒ तुम मौन द्वो जाओ और 
आने का उतक स्मए्ण में लगाए सवा [४ झततांगाया शिक्ष्य का सारा 
श्रल्तव परमा मां के ध्यान में क्रीन हा गया। एफ दिन एक लफड़ी 
ना झुदा ठतके तिर पर गिर पड़ा श्रीर लोगों ने देखा फियाव से 
टावने याले खून में “श्रस्ताद, अजाह) शब्ट लिख हुए हैं 

ग़जाली में “ज़िर्' की रोति और उसएर श्रमाों झा बणन एक 

जु खेद में क्या दे, जिस मक्द्न"ने सक्तर में इस प्रवार 
खा है-- 
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॥पह अपने इृदय की ऐसी अदस्पा घना दे, जिसमें जिसी यस्तु बी 
सा और टसका श्रमाव टउसफ्त लिए समाव ही द्वा। तम वह अपने 
धार्मिक कृत्यों का भ्रयावश्यक करेब्यों वर सीमित करप रिसी काने में 
बैटकर एक्न्व-सपन करे | वह स्वयं को कुरान परदन अ्थया डखचा 
थथष सममते, धारमिक परम्पराझों के मन्‍्या का श्रष्ययन फरन या इस 
अकर मरी उसी मा बाठ म॒न॒ब्यस्त रसे। प्यान राना चाहिए रि 
सिराव सर्वोच्च परमेश्वर पर वोड़ दुसरा धाव उसके मन मे ने छान 
पाए | ठप वह एकान्त में ब्टकर श्रयतीं बारी से रूगातार पश्रल्ला” 
श्रलाह! बिना झा हुए बह धर श्रपत वियरों का हरा शाह पर 
यद्धिव रस | श्रन्त मे वह ऐस) दय या यो थात है जा"गा, जहाँ वाणां 
की गति रा बायगां भ्रोर एंसा प्रतत हांगा सोना शन्” खत उख्बी 
याणी उस उच्चरित हा रहा है । वह इसफा निग्नर श्रन्पास फस्ठा रह, चर 
चक कि उसका वाणी से गति ८ समल्‍्य बिहून लुप्त न ध बाय ठया वद्ध 
अपने इत्य थो विचार्ग म निम्न नपाल। ्िर मी वह तब तक 
अम्पात जारी रसे, जच ठक कि शट का स्थरूप, इस” अन्नर तथा 
आइति उसके दृदय से फ्रिट म बार दथा एवल विचार ही पए न ए्ह 
जाप श्र यह भी इस प्ऱ्र साहा यह हृदगसे चिफा हुआ शोर 
अ्रविमेय है। यहाँ तर ता सत्र दुद्ठ उसफ. सकल और इच्छा पर निमर 
दे किठ इरपर थी दगा दराप्त परना उठद्य इच्छा शक्ति था पहन में 
नह है। शरद टठने स्त्रयें फो उस दया पा श्वास प्रस्यास रु सम 
मस्त रुप में छोड़ टिया ६ और ठियाव यद प्रतीत्य बने के, हि ईश्यर 
उस पर कया प्रकट करठा है, जेसा कि ईरपयर ने इसी धरार के श्स्पात 
'क परचात्‌ दैगस्घरों तथा सन्तां पर डिया है, ठउ ओर युद्ध करता शाप 
नहीं पद जाता | परि पह उपयुक्त कम थे चलता है तो उस विश्वास 
हणना घाह्टिए की हक! ( परमामा) थी पाते उसत हृदय में यमक 
उटगा | गदट पहले तो रिदुच्छुटा पी माँति झस्पिर दहआ्मा-नहमी इक 
दागी; कसी चध्रप चोर कमी कमी छुप रह बाएगी। गे यह लौट 
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आती है ठो कभी टिकाऊ द्वोती है और कमी छुणिक और गदि यह 
टिकाऊ होती है तो इसवा टिकना कमी दीरपकासीन दोता दै और कमी 
अल्पकालीन ।? 

एक दूसरे सूत्र ने इत विषय का सारंश एक ही वाक्य में इस 
प्रकार पहा है -- 

#'ज़िक्र की पहली सीढ़ी निमत्व को भूलना है और अन्तिम सीदी 
पासक का उपासना काये में इस प्रकार छुप्त दो जाना है कि उसे 
उपासना थी चेतना ही न रहे और यह उपास्प में ऐसा लवज्ीन हो जाय 
कि उसका स्वयं तक लौटना प्रतिब्धित हो साय 

मिक या स्मरण में विमिन्न उपायों पी सद्ायहा ली जा उफती है। 
जब शिरली एक नौसिखिया था ठो वह तित्य छड़ियों का एक गदर 
लेकर एफ तहखाने में घुस जादा था। यदि उसका प्यान इधर-उधर 
चहुकता तो यह शुड़िय[ ले अपने वे उठ समय सब पीट्या जब तक कि 
थे दूटन जाती और फ्मी कभी तो सारा गदठर संध्या से पूरे ही सपा 
हो जाठा और 64 यह घपने हाँगों और पैण को दीवार पर पटना | 
प्रायायाम की मारतीय विधि भी नहीं शवाल्टी क॑ सक़िया को शात थी 
और दाद में इसका प्रयोग भी खूज़ हुआ । दरवेशों फो समान व्यवस्था 
में सड्ढीत गायन शरीर दृत्य समाधि-दशशा प्रास करन व अनुकूल साधन 
माने गय॑ हैं। इस ध्रवस्था वो पल? ( लव हो जाना ) पड़ते हैं भौर 
यह, जैधा दि ठपपुक्ष परिमापा से धकट होता है, इस पद्धति वा सरमों 
रवप तथा इसक अस्तित्व पा मूल वारण है | 

मुणश्य॒व था ध्यार--दद घम में प्रचलित ध्यान और “सपादि/ 
सी माँति मुगकरता मी एकाग्रचित्त होने वा एवं रूप है | जब पैग्रम्पए 
ने यह चझ्ा ति “इेश्यर बीए उपासना इस प्रकार वरो माना ठुमने उसे 
देखा है. क्योंकि यरि शुम उस नहीं देखते हा ता भी यह पुम्दें देखता 
हैए, हो उनका ठात्पयें भी यही था | जिस व्यक्ति का यद्द विश्वास है कि 
परमात्मा सदैय उसकी चौकसी वसा खूवा है यह स्वयं वो ईइबर के 
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ध्यान में लगाये रसेगा झौर कोइ मी घुरे विचार तथा पापपूण सकत 
उसके हृदय में प्रपिष्य नहीं हो उर्पेंगे | दूरी इतनी एतता के साभ ध्यान 
मस्त द्वांत था कि उसक शरीर का एक बाल मी नहीं हिलता था। 
उसका कहना था कि उसने यह ध्ादत एक बिस्ली से जो एक घूहई के 
बिल को ताक रही थी, सीचखी थी श्रौर यह उससे फही भ्रधिकत शान्त थी | 
श्रयूसइद इम्म श्रयुल्पैर अपनी टप्टि छ्पनी नामि पर स्थिर तगाय॑ 
रहता था। कद्त हैं कि इस प्रकार प्यानायस्यित यक्ति क निकट आने 
पर शैठान को श्रपस्मार रोग हो जाता है. टीफ उसी प्रवार नस मनुष्य 
को उस पर शंतान का श्रणिवकार दा जाने पर हांता है । 

यदि यह ध्रध्याय मरे पाठकों घा समत्त उन मुख्य रीतियों एा, जिनके 
अनुधार यूज य्य घरारम्मिक प्रशिक्षण चलवा है, एफ सरप्ट दृश्य उपस्थित 
चर सक, तो इसका उद्देश्य पूर द्वो खायगा । श्रप हमें यह कल्पना कर 
लेनो चाहिय हि साधक को उसर श्र (गुम) ने 'मुख्तात' श्रथदा 
(जिरकत! (वैरद लगा हुआ अगस्या) यदान वर दिया है, था इस बात 
या धांतक है. कि उसने (पथ के अनुशासन का सफ़लता पूवर्क प्रार कर 
लिया ह और '्रव यह श्तिर्चित प्मों से प्रकाश वी आर उद्न रहा है, 
टीक बैस ही जैस परिभ्रन स भर हुये एथिक गदरी घाटी से निकल कर 


दे पर पहुँचते ही यकायक यू की मलव पाकर श्रपनी झऔँफें मूँढ 
| 


द्वितीय अध्याय 
प्रकाश्न-प्राप्ति और आह्ाद 


ईशपर, जिसे कूरान मे 'पृप्वी और स्वर या प्रकाश! ' कद्दा गया है, 
शारीरिक चज्षुद्या द्वार नहीं देपा जा रुफवा। बह फेयल छुदय पे 
आन्तरिक चत्तुआा यो ही इप्टिगोचर होता है। श्रण्ने अआ्रपाय में हम 
देस आापात्मिक श्वयव का पुन वर्णन बरेंगे, दिन्‍्त में सूफी मनोविशन 
थी गृढताआ में जितना ध्राउश्यफ है उससे श्रवित प्रयेश नहीं करूँगा 
“रूयात-ल-क्रह्य' द्वदय पी दृष्टि) पी परिमाष “हृदय या श्र*्शुय लोक 
में छिपी हुई निश्चया मजवा के म्राश पा रेना! के रूप में पी गई है । 
जब श्ाली से गह पूछा गया ह “क्या तुम इश्वर को देखते हो !” और 
डादनि रचर दिया रि “जिसे हम देपते नहीं उसकी उपासना झैसे 
फरेंग्रे २* तो उनषा ताल्य इसी से था। पड्गीना [अ्रतशान से ग्रास 
निश्चयात्मरता पा ध्ररांश) खिसक द्वारा दृटय इश्यर को देखता है यह 
ईश्वर पे स्पप्रयाश पी एक किरण है जिसे ईश्यर ने स्यप ददय में शल 
ल्या है अन्यथा उसवा पइ भी दृश्य प्रतिमासित होना सम्भव नहीं है। 

“यु स्वये अपने दी परसाश में देखा जा सझ्ता है ।? 

बुरान के प्रक्तेद अनुछेट वी, जिरुमें श्रल्लाइपी रोशनी पी 
तुलना दीगर प॑ तार में रपी पारदर्शी शीश वाली लालटेन व मीतर 
जलती हुई मोमउत्ती से पी गई है, रहस्यगाटी यारा + अनुसार 
पद तातवा याचे ईमान लाने वाले ( परमात्मा) वा हृदय ही दै। 
आअतए्य उसकी वाणी प्रशाशयुक्त है, उसक फर्य प्रकाशयुक्त हैं चौर पद 
अपाश में ही घलता फ्खि है | चायज़ीद में पद्धा था दि “जी व्यक्ति 


१--अल्लाहे नूरुस्समाबरावि बल अ्दे ।--कुरान २४ 
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अनन्त (नित्यता) वी बावचीत करवा दै रसे अपने श्रव करण में श्रनन्त 
का दीपक अ्रवर्प रपना चाहिये ।”? 


शान आल फस्पवादी के इल्य में चमय उतने वाला प्रकाश उसे 
पर्यक्षण की श्रलीकिस शक्ति प्रदान करवा है । इस स्यिठ्त! बद्दते हैं 
यद्रपि अ्रन्य सभी मुसलमानों की भाँति यूपी लाग मी मुहम्मट साहब को 
पैग्रम्सत में सार स श्रन्तिम मानते हई--(एक मित्र हम्टिसाणय के अ्रलुसार 
यह सृष्टि क' सवधथम नीय हैं) ता,मी ये याख्य में प्रेरणा का लघु स्थ ही 
आंत करन का दाता करते हैं | जय नूरी स रहस्पयादी 'क्रासत उद्भय ए' 
यारे में प्रश्न रिग्रा गया ता उसने क्रूरान पा उ8 झायत झ्र उद्धरण देत हुए. 
उत्तर दिया, जिसमें परमात्मा ने फक्रा दे रि टसने अपनी रूह आटम 
में पूरी | किल्ु श्रपिक कट सूती जो इखानथी रू (आत्मा) पे 
झनादि एवं श्नात दाने फएा ठिद्धान्य पा प्प्रनपृथर खर्इन फ्रों ईं 
उनका निरवयश्यक फ्यय & कि "स्िगिसता ज्ञान और अन्तदप्टि 
( निरीक्षण शक्ति ) का परिणाम है जिस राउंणित रुपये प्रवाश 
अभवा ईएगगीप प्रेरणा पद जाता है श्र सिसे परमात्मा उलश्न फरपे' 
धपने विय्र मत्ता को प्रदान करवा है। यह परम्यसयत फ्यन कि, ' सस्ये 
धर्मामा थी ऐसी दष्टे स पचो क्पाकि यद् ग्रह्ल'द पं प्रकाश में देसवा 
है” विम्नलितिवि उपास्यान में दृशन्त देपर समभयतयरां गया है-- 


अत श्रन्दुल्ताद अल-राज़ी ने कह्ा, “इब्न अल श्रभरी ने मुझ 
एस उती श्रगएगा भेंट किया झोर शिय्ती पे सिर पर एक सिस्प्राथ 
देगफर, जा थीऊ श्सक घतुर्प था, मरे मनमें यह इच्चा उत्पन्न हुई 
मी पदान। मरे ही दा । जब रियल! चलने ये लिए. उठा वो उसने 
मेरी झार दृ्टियात रिपा बयोंकि मुझे श्वनने पीठ पीछे ले चलने के लिए 
ऐसा काने पे, 30ऐी आदत बन गयी थी । मैं उसर पीछे-पीदे उधरे घर 
श गया । झन्दर पशचने पर उसने मुझे अपना अ्रगए्या उतार देने थी 
याश दी। उनमे एप मुक्ते लेफर तह क्या और अपना रिर्याण इसके 
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झपर फेक दिया; तब उसने झाग मैंगवाकर श्रेंगएता और शिर्ज्ञाण दोनों 
को जला दिया ।? 

सरीउल-सक़ती गरार-बार जुनैद से जनता थे बीच मापण देने पथ 
आग्रह फिया पख्ता था, पिन जुनैद राजी नहीं दोता था ययोंति 
उसे अपने यो ऐसे सम्मान ये योग्य होने में सदेह था । एफ शुक्रार 
थे रात्रि में ठसने स्वप्त देखा जि पैगम्बर ने प्रकट होफर उस जनता की 
बीच मापण देने का आदेश दिया ) यह श्ाग उठा श्रौर दिन निकलने के 
पूर्व धरी ये घर पहुँद कर उसषा दरवाज़ा खब्पटाया। सरी ने द्वार 
सखोज+र कहा “जब ठव पैगम्बर स्वयं भरावर छुमसे न कहते, मुम्त मेरी 
बाव शा विश्वास न करते ।! 

रुहूल हम्न-अन्दुल्लाद जामा मत्जिद में बैठे ये । उसी समय एक 
क्यूदर श्रत्थिक गर्मी से पीड़ित द्वोकर प्र्श पर गिर पढ़ा। सदल से 
पिल्लाकर बहा, “छूद थी रहणत, शाह अल फिप्लानी पी अभी प्यमी 
सृत्य ह्वोगई है।” लोगां ने इसे निप लिया और बात साथी वावी 
गयी | 

जग्र इृदय पाप और बरे विद्यारों से शुद्ध हो जाता है तो इस पर 
निरचयात्मकता पा धशश पड़ता है, जा इसे चमकता दुश्ला हर्षण ग्रना 
देवा है. यहाँ तक कि शैतान श्खर्द निकट खअनदेण नहीं थ्रा सयता। 
इसीलिए पिसी शानमार्गी ने षद्धा है “मेरा अपने लय वो अर फरना 
परमात्मा पी अपश करना है [! एक ऐसे ही प्रबाशप्रास्त ग्यक्ति से वैगम्गर 
ने कहा या, * झपन इृदय की राम्मति लो और तुम्ई दवदय क आत्ठ 
रिक शान द्वार घांपित परमात्मा पा गुप्त ग्रादेश सुनाई पड़ैगा। यही 
सुब्ची निष्य एवं देयत्व है ।” यह घीज़ घर्मोपदेशों झा सीपने से कहीं 
अधिक प्रेष्ठ है । मुझ आगामी अच्याय में विवेचना किए जाने वाले इस 
प्रश्न पर पहले से पिचार कस्मे वी आपश्पफ्ता नहीं है कि घक अप्रान्त 
सदूपिषेक व दावों से बाह्य धस एवं नैदिकता का वहाँ ठक समाधान किया 
जा उक्ता है। पैग्र (मुहम्मद साहम) भी परमात्मा से यही यार्थना 
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करते ये कि बह उनके कान एवं श्राँख में मस्श डाले । श्ररते शरीर के 
समल श्र्गों का दामीस्चास्ण फरए यह अपनी यार्थवा इस प्रकार रुमात्त 
करते ये; “और मय समस्त शरीर एक प्रकाश बता दे ।” क्रम से बदते 
हुए तेज क प्रसाश से रहत्पवादी दैवी गु्ी क चिन्तन वर ऊपर उस्ता 
है श्रौर श्रन्तवोगत्या चर उसकी चेतना पूणरूय से छुप् हो जाती है तो 
उसका दयी सत्य वी पान्ति में रूगन्चर (तजौहर) दवा जाता है। यह 
मुरत (एहखान) पी स्थिति है, क्योंकि, “परमात्मा नेवी फरने बालों 
से साथ हांता है ।?” ओर हमारे पास पैएम्बर फा अषिसारपूण वचन 
है कि "परमात्मा वी इस श्रतार उपासना परना हि भातां ये उसे देस 
इह् है, ही 'इहणान! फरना है ।?* 


परमश थ्रा्ति (योष) कर विभिन्न श्रेणियों वा यर्गोकरण और बन 
करने या प्रधास करे मैं समय और श्रसने पाठरों थे पेय का दुष्प्रयाग 
नहीं करेगा । इनका यणुन प्रतीसमर दग से स्था बा सस्या है, 
किल्दु इनकी स्पाख्या वेशनिक भार में नहीं क्यो जा सकती । दमे सहस्य 
यागियों पा श्रपने प्ारे में स्वथ दी घानने पा अवसर देना शाहिये। 
माना ति उनपी शिक्षाएँ बहुचा करियाई समर में थाती हैं, किए भी 
'घ जितना हम विश्लेएए और यू मररीक्षा स प्राप्त क्‍या थ्राशा 
बर सकते हैं, उससे श्रद्विक सत्य या प्रतिदादन झरती हैं । 

यहाँ प्रारती माण में सूसमत पर सबस शाचीन ग्रथ हुजयंणी 
कसफूल-महमृ॥' स दो अश दिय जा रहे हैं. -- 

*बवात्रा याता दँँ कि सरी चल सकठी मे पढ़ा, दे ईइ्पर व्‌ 
मुझे घाई जब) दरइ दे, किन्तु म्के आने दशन से बचित सपने का 
दस्इ न दे, क्यरि यदि मैं तर दशन से बंचित नहीं रहता वा मरे 
कतेश और रुन्तार तरे स्मस्य एय विन्तन से कम हो जायेंगे । स्त्ठि 
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यदि मैं तेरे दशन से यचित रहता हैँ तो ठेरी उदाखा मी मेरे लिए 
ममकर हो उठेगी । परमात्मा के दर्शन से वचित रहने से बदफर अशद 

मौय और फप्टदायक बोई दूसरा दरव नरफ में नहीं है। यदि परमात्मा 
मर्यासियों के समझ प्रकट दो जाय तो धर्म में विश्वास रखने याले 
वापात्मा स्वर्ग फे क्षरे में कमी नहीं सोचेंगे, क्योंकि परमात्मा थो देखपर 
डा दर्पाविरेक में शारीरिक पीड़ा का श्राभास नहीं हांगा। स्वयं में 

परमारमा के शक्षात्यर से बढ़कर पूर्ण अन्य वोई शान द नहीं है । यदि 

स्वर्ग क॑ लोग यहाँ य समस्त आानादों एवं श्रव पऋन्दों का सौगुना 
उपभोग फरें, किन्दु परमामा के दर्शन से वचित रहें, छो उनके द्वदय: 
यूर॑म्प से टूय टूक द्वी जायेंगे | श्ललिए परमात्मा भी यह रीति है कि 

वह उस छोगों क इृदयों म, जो उससे प्रेम परते हैं सदैव प्रविमासित 
होता रहे ताकि उसकी ग्रसभता उद्ें प्रत्येक बादनां पो सदन करने के योर 
यना दे झौर व अपने प्रतिभासित दृश्याँ में कह उठे, “हम तरे दर्शन से 

यखिस होने फी 'ग्रपेणा समस्त सन्तापों को ह्धिक वान्छुनीय समझते 
हैं। जग्र ऐश सौन्दर्प द्मारे द्वद्यों क सम ग्ररुठ हो जाता है तो हम 

चप्ठों का षोई परयाह नहीं करते ।!! 

(सिन्तन धास्तय में दा प्रवार वा होता है, प्रथम तो यूज निष्ठा 
के वरिणामस्वरूय और दूछय पेमोज्लास के परिणामस्वस्य । म्पोड्धि ग्रेमो 
प्लाग् मे मनुप्य उस अरस्पा को प्राप्त हा जाता है, मित्र उसना सम्यूण 
अ्रस्विय अपने प्रिय (इप्ट) फ ध्यान में मिमस्न हां जाता है श्रौर वह 
कोइ शभ्राय पल नहीं देखता । मुहस्मद इन्न यादी ने का था, से फमी 
थोई यरुठ ऐडी नहीं देणी जिसुम मैंने परस्ममा मो मे देगा हो।' 
अ्रपति यह प्रत्यर बस्तु ऐो ईइवर में पूर्ण निए [क साथ देखा था । 
सिप्रक्ी पा फथन है ति, वियाय परमात्मा के मैने कमी कोइ पर्दु नहीं 
देखी । अयात्‌ उसमें प्रेमोज्लात और चिन्तन का उन्ताई मय रुचा था । 
एवं रहस्पयादी पिडी वार्य थो अरनी शारीरिक आँखों रे दफता है 
और डसके इष्टिवास परन ही उसे उसफी आध्यात्मिक दफ्टि पे समत 
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उस कार्य को करने वाला ( परमात्मा ) टिलाई पढ़ बाठा है । दूसरा 
रहम्पवादी अन्य समी यस्लुश्रा को दंसकर परमामा के प्रम म झा्धदित 
हां उठता दै, यहाँ तक कि उसे क्‍्वल परमात्मा ही टियाई पहवा है। 
एक पिधि प्रमाणुदायक है शोर दूसरी आददढायक ।! प्रथम दशा में 
इेश्बर फ साक््यों स एक टॉस प्रमाण नियाला बाता है और दूसरी दशा 
में दैपने वाला आाडादित धारर इड्धाश्ी छ परे हो जाता है। सादा 
उछऊ लिये श्रायरण फ समान द्वावे ६ क्योंसि जो म्यक्ति फिसी यस्तु 
को जानता दि यह उसक अ्ररिरिक्त श्रन्य किसी बसतु थी परयाद्द नहीं 
करवा श्रौर ना शिसा यस्तु से प्रम कखा है यह उसफ अतिरित झत्य 
विसी वस्तु वा थादर नहीं फरता, बल्कि वह परमात्मा झे सम्बंध मे 
उतर रिनिक करने से तथा परमामा यी सुचा श्र उसयी ब्यपस्पाओं 
एवें पाया में हस्ततय फरने से पिरक्त हो जाता है । जक ग्रेमी सासारिक 
यश्लग्री ऐ अपनी टप्टि फर लंगा वो ठठका थन्त फरण सप्ण या दशन 
झनिवार्प रूप से पा जायगा। छुदा का बचने है, 'न्‍्रमान लान बाली 
मे कहो कि अपनी आँखें बन्द कर हें! ।९ श्रर्यात्‌ श्रपनी शारीरिक 
श्राप वरिप्रपों फ प्रति मूँद ले तया अपनी श्राष्यलिय अ्राँें 
(भन्ठ चल) सृप्ठि दी (गापारिष) बस्तश्रांस फर लें। जा इच्धि" 
दमन भे सुपाधिक सना होता हैं बढ़ी ईश्वर चिन्तन में राब्राधिय हतता 
ह॑ स्पापिठ होता है। हलर निबासी सहूल इन्म अन्दुल्लाद पा फ्थन 
है कि, मदि काई थरनी आँखें छदा वी आर से क्षय मर र निए भी 
मन्‍्ट कर ले तो उप समस्त जीयन सर सही साय नहीं दिखाई पढ़ेसा 
क्तोंकि परमामा झे दिगय अन्य किसो का सानना स्थये को परमामा 
या छोड़पर धन्य ये दायों सौर देना है. और सा परमामा का छाड़पर 
अन्य वी दया पर निमर हाता है यह गुमगह हो जाता है। शणीलिए 
जिन्दनकत्ता झरना जीयन उठने ही समय तक मानता है,जर तप कि 
१-इल लिलप्मिनीन यगर मिन अ्मसारिहिस । 

बशयन न्खच5 
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यह चिन्तन में मग्म रूता है। वाह्य दृश्यों को देखने में विताये गए 
समय वी गणना यह अपनी आयु में नहीं करता, बयोंकि यह उसके 
लिए धास्तम में मृत्यु ही हाती है। एसी माँति जत्र बायज़ीद से 
बू्ठा गया कि उसयी श्ायु कितनी है, तो उसने उत्तर रिया, “चार वर्ष 
जागें ने उससे पूछा कि ऐसा कैसे दो सकता है | उसने उत्तर दिया, 
“मे इस ससार द्वारा परमात्मा के दर्शन से सत्तर बर्षों तक यचित सपा 
गया, किन गत चार यर्षों से में उसे (परमारमा को) देस्व खा हैँ। जिकने 
काल तफ कोई परमात्मा के दर्शन से बचित रहे, यह उउ्पे जीवन का 
माग नहीं दो सकता ।? 

मैं निम्नलिसित उद्धरण निप्रफ्रारी पी पुस्तय “भवाक्रिफ से दे रहा 
हैं| इसका श्रथिक परिचय हम झागे चल कर प्राप्त परेंगे -- 

"परमामा ने मुझसे फरा, 'सान्निध्य विद्या का न्यूनतम रूप यह्द है 
फि छुम पत्येष बस्त में मुझे देसने का प्रभाय श्नुभव करा और शस 
प्रतिभाषित धशुय वा छुम्दारं ऊपर सुग्हारे मुझ सब दी शान थी श्रप्धा, 
अधिक प्रमाय हाना चाहिये |? भाष्यपार ने इसवी स्याख्या इस प्रकार 
शीहै -- 


“उसका सालर्ये है कि साब्रिध्य विद्या (इश्घर के समीप होना) पर 
न्यूनतम स्प यह है फि जत्र तुम किसी यस्तु यो पाद्य इद्धियों दास अथवा 
प्रौद्धिक कूर स या आय मकार रे देखा तो तुममें यद चेतना होनी चादिये 
कि जितना ठुम उस यरत को देस रदे हो उठसे श्रपिक सप्ट रुप से तुम 
परमात्मा को देख रहे हो। इस विषय में जिमिर दशाएँ दाती हैं। बुछ 
उहश्यगादी कइते हैं कि ४ विछी यस्तु को बिना उससे पूर्व अल्लाह पी 
दस हुये नहीं देपते । दूसरे रइस्पयादी 'जिना उसके पीछे अक्षाह की 
रेस हुवा आपया उत्तर साथ अल्लाह यो देखना? चड़त॑ हैं या थे यह 
बहन हैं कि छियाप पर्मा मा के थे अन्य कुछ भी नहीं. देपत । हिसी 
आओ ने या, “मैने डा क्या और “या! देया किन्द बाबा? स्थित 


हि 
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ख़टा को महीं देसा [”” यह उस व्यक्ति का बोध हू तो दर्मीन्ली*यें "यानि ++++ 
से यचित दै | धर उसने फ़िर कहा, “मैंने फिर !हज” (मक्का थी तीर्थ 
यात्रा) फिया और “काया? और उसमें स्थित झ़दा होना वो देखा ।? 
यह परमात्मा थे श्रस्वित्य वा चिन्तन है, मिसक द्वारा प्रत्यक बस्लु पे 
भीयन मिलता है। थ्थात्‌ उसने “कार? वा श्रस्तित्य वारा ये प्रभु या 
द्वारा देसा | तत्र उसने फिर यद्धा “मैंने तीसरी यार हम! किसा शौर 
इस बार मुमे' काया! था रियित खुदा ही टिखाइ पड़ा, काया नहीं 
इष्टिगत हुच्चा | यह पज़फ़त! (ठत्म में प्रिल जाने) फ्री स्थिति है । यत 
मात श्रययर पर लखफ परमामा ए श्रम्तित्य पे चिन्तन थी श्रोर निर्देश 
कर रहा है।! 
थमी दफ जा बुद्ध पद्धां गया बह गराश ग्रात्ति (बाघ) फे सिद्धान्त 

थे भम्पध में है। मयपि दहममे से श्रधिवांश लोगां पा फिसी ऐसे उ्ीय 
अतुमप नहीं थाम हैं फिर मी इसरे द्वार निर्मित का में हम इसकी 
गम्भीरतम धति्वनियाँ मुन सकते हैं दथा इसफ्ी “पराति पा श्रतुमय कर 
सख्त हैं।मैं शीराज़ या दरघश कोर बाग बृद्दी, जिनकी सत्यु 
सन्‌ १०५० ई० मे हुई, दाय निगित एड प्रास्ती योत एक '्रशक्य 
अनुवाद रु रहा हूँ) 

हाट में श्रौर मट में मैंने पल परमामा को देखा। 

पतत पर, घाटी में मैने केय्ल परमाना या देखा । 

कोश में गहुषां उस अपनी इग्नल में देसा। 

स्नेह में, सोमास्प में मैंन झेवल परमात्मा का देसा॥ 

पग्रापना और जज में, सती एवं चिन्तन में। 

पैगमर झे धम में मैने झयत परमा्नां का टेखाता 

मरदइ औरन आमा, म घटना और न पदार्थ 

ने गुथ चरम कारण, मैने फयल परमामा को देखा ॥ 
अस्नी आँखें सोल, मैंने टछछ मुल फे प्रशश में अपने घारों और देखा । 


और समें मरी चाँसें यही लोश दायीं कि मैंने शेदल परमात्मा शे देग्ए प 
है ह 
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मामी की भाँति मैं ठठफी आम में पिधल रहा था 
आहर पी श्रोर लग्क्‍ता लपदों में मैंने पेपल परमात्मा को देखा ॥ 
अपनी झाँखों से स्य को मैंने बटुठ सप्ट रूप से देखा , 
फित जद मैंने परमात्मा थी 'ाँसों से देखा तो मैंने फेवल परमात्मा 
को देखा ॥ 
में शत्म में मिल गया और बिलीन हो गया 
और देखो कि मुझे रन जीवन मिल गया; स्पोफि पैने केयल परमात्मा 
दा देगा 
सम्पूण फरिमत इस विश्वाल पर आवारित है फि जब स्पक्तिगत स्तर 
वा लोप हो जाता है सब विश्वात्मा की प्राप्ति होती है। इसे घार्मिक मापा 
में या वह रुकते हैं. कि सात आहाद (च्ाविष्टावस्पा) ही वद्ध साधन 
प्रखुद करठा है मिसये दवाएं 'धात्मा परमात्मा से सीधा सम्बध स्थापित 
करके उससे मिल सकती है । दृव्योग, भआात्मर्श॒द्ध, प्रम, शान, संन्‍्याठ 
आदि यूगीमत की समी ममुल विचारधाराएँ इसी प्रधान छिद्धान्द छे 
झपन्‍्न हुई है। 
यूत्ियों द्वारा सापारणद श्रयुक्त लाजणिक शादों में श्राह्दद के 
न्पूनाधिक प्र्यायवाची शब्द ये हैं--क्रता! (मिट जाना), रा 
खखतुमय करा), समा (भवण) “जोड़! (रुचि) “शिव! (मदिशपान); 
बैस्त' (श्राम विस्पृति), जड़खत (थ्राजपण), “हु (उमाद) तथा 
हाल (आयंग) । सूक्यों के मूझप्र थो में दी गए इन शब्नों की हथा 
इनसे मिलत पुलते बहुत से धय शदों की परिमाषाशा की पिस्तृद विये 
घना करता रिशेष शिक्षाप्रर मे होदर कंबल थवाने बाला ही ह्वोगा। 
जब भाहाद पा यणन “एव देवी रहस्य मिस परमात्मा तच्चे धर्मानु 
यावियों पर, जो उस निभ्रवारमकता वी इृप्टि स+देयरत हैं, एकट फरता 
है? के रूप म अथया * एक स्थोति शिण जो प्रमच्छा से उत्पत्त दोरर 
खामा वी भूमि में शपेश फ्खी है? के रूप में विया जाता है, सदर हम 
शाद्वाद पी शर्दि प्रदुत उचित दंग ये नहीं समझ उकते | *पयुक्त पारि 
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जप कि पहली स्थिति आह? के टैदिक जिस वी श्रोए संकेत वरती 

है, दूछरी स्थिति 'श्रद्ड! पी सचेवनठा और पौद्धिक विषार वी शोर सफेय 

करती है। इसाइ रहस्थवारियों द्वारा ग्रददीव वर्गीवरण का प्रयोग परते 

हुवे हम पहली श्यिति पा 'शुद्धि पूण जीयन! का अश्रन्द वथा दूसये फो 

“प्रष्पश प्रात जीयम! का लद॒प समझ सकते हैं। तीसरी और अन्तिम 
रियदि पविन्दरशील जीयनो था उचठम स्तर है। 


यथर्रि सामाय रूप से नहीं, फिर भी प्राय पा! भी स्थिति में 
इम्तिय जनित शान प्र लोप हो जाता है। तीसरी शव्ान्दी फे एक 
प्रसिद सती सरी अल-सक्ती का मद है फि इस रिपिवि का प्रात्त कसी 
ध्यक्ति क॑ चेदरे पर यदि तलवार से ग्रद्दार क्रिया जाय तो भी उसचो 
खाट मी ग्रतीवि नहीं दोगी । अवुल्ज़ैर चर भ्रक़ता क पैर में एफ नावूर 
हो गपा था । सिफित्णय ने भोपषित किया कि उसका पैर काटकर अलग 
फर देना चाहिए कि वह इसक लिए श्रनुमति नहीं देता था। उसके 
फिष्यों ने कहा, “श्रम प्रिछ्छेद ठख समय प्रीजिए जशक बह ग्रायनां कर 
रहा दो क्‍्पाफि उस समय यह अचेत रूदा है ।१ चिफित्सफों मे उमगी 
सखाद में खनुसार काय वि और जज अयुल्मैर मे अपनी प्रार्यना 
ग्रमाप्त की ठा उसने देखा कि. उसवा अग विच्छेट किया था चुबा था। 
यह रामक पाना कठिन है फि (ना में दूर तक पहुचा हुआ वोई स्यक्ति 
आार्मिक नियर्मा पा पालन केसे करपाता है । यह एक ऐसी भाव है मिस 
पर कट्टर रहत्ययाटी बहुत यल देते हैं) यहाँ सस्तत्व गे सिद्धान्त 
था सहारा लिया जाग है । पस्मास्‍्मा को शप्ने दिय भक्तों को अपनी 
आशा पी भ्रवश से यदाने की स्वर्य चिन्ता रही है| पद्ठा मात 
है कि “शपरीद!, 'शिरनी! एवं ऋय सन्त लगातार श्ानन्द विमोरास्स्या 
में उठ समय तक लीन रहते घर तक कि नमाज़ का समय न हो जाता | 
सा ये चैतय हो जाते और नमाज़ पदने के पश्चात्‌ पुन आनद-उिमोरा 
यरपा में निमस्त हो जाते । 
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करते हैं तो पे साधारणतया ऐसा “दर बाबे समा? ( समा के बारे में ) 
शीपक वाले ध्रध्याय में करते हैं। हुजघीरी ने श्रपनी पुस्तक करपुस 
महजूप! के आतिम ग्रष्याय में इस शीर्षक के अन्तगंत अपने और अन्य 
मुसलमानी विद्धान्दों का अ्रदि सुन्दर सार्राश दिया है और साथ ही साथ 
उन व्यक्तिया थी श्वनेष कथाएँ मी दी हैं जिन पर क़रान थी बोई 
आयत, कोइ 'हानिफ! ( श्राष्रशवाणी ), कविता या सेज्ञीव मुनफ़र 
आाह्ाद का दौरा पढ़ गया थां। इस प्रखर जाग्रत हुई सायना से बहुतों 
की मृत्यु मी हो गयी। विउरण देने ये लिए मैं यह भी जाड़ देना 
बाहता हूँ कि एक प्रत्षिद्ध रुस्ययादी पिश्वास के श्रनुसार ईश्यर 
मे सृष्टि वी प्रत्येक कु पो अपनी दी मापा में परमात्मा भी छुति 
परश्ने के किए पसुप्राणित किया है, ताकि विरव फ्री समस्त घ्यतिया पय 
बृदृत्‌ सामूदिक मनन का रूप धारण फर लें, जित्फ द्वाग परमात्मा 
स्पम यो प्रशेशित वरता है। परिणामस्थरूप ये क्षाग, निनके छुदयों पो 
पोज़क, उसने श्रा'या मत इण्टि प्रदान की है, हर उगह उससी दी 
बाणी मुनते हैं और “मुश्नानित”! था लयपूवर “अज्ञानं पत्मा या करघ 
पर सशक छय्फाए गली में जात हुए सज़का (मिश्ती) थी श्रावाज, 
या घास का शौर या मेड का मिमियाना या चिह़िया पी लहचहादुट सुने 
कर ही उन ५९ झआाह्ांद वा दीण पढ़ जाता है । 

पैयागोरत और श्रपलासूत ने एक दूसण सिद्धान्द, जिसके शोर 
यरिफमिंगण पहुण सफेत करते हैं, पताया दे कि सद्भीत झात्मा में इस 
जांयन से पूष अयथान आत्मा के परमात्मा से विचग होने से पू्॑ सुनी 
गई स्पर्गीय यान फी स्मृति जाग परता है। इसी भाँति जलाहुरीन 
सूमी ने मी एहा है. -- 

“प्र्दां पव परिममा कल हुए गान 

यही दे जा मनुण्य वीणा चीर प्यनि पे खाद शाते है । 

आदम फ यशव होने व नाते 

भा 
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यद्यपि जल और थल से अपना पदा हम पर डाल दिया है, 

तथापि इन स्वर्गीय गाना थी घुँधनी स्मृति दम में है । 

किंठ जग्र हम सासारिकता के मारी पर्दे म॒ इस प्रयार लिएटे हैं, 

तो नाचते हुए ग्रह मण्टल वी पघ्यनि्याँ हम तक फैस पहुँच 
सफ्ती हैं? 

समा! फ श्रौपचारिक श्रम्यास का सूफ्तियों में शीम ही प्रचार हो 
गया | शसने एफ तीन मतभंद यो जम दिया। दुछ लोग इस मियमा 
नुमोदित भौर प्रशवा के योग्य मानते हैं और कुछ इस घृणित नयी 
प्रदवि और वाशनाथ्रों के प्रति उत्तेतनता मानकर इसबी निन्‍्ता परते 
हैं। मिक्ष देशवासी “मूल नून! के कथन में “यक्त मध्यम गिचार की 
ही हुनबीरी' न ग्दण किया है -- 

#सन्नीव एक स्पर्गीय प्रभाव है जो दृदय पो ईश्पर थी साज फरने 
फ लिए, जाग्रत करता है। जा इस झ्राध्यामिकता ए साथ मुसत ई थे 
परमामा को भ्रासत होने हैं श्रीर जो इस विपयासक्ति स सुनत हैं य श्रधर्म 
में प्रदत्त होते हैं ।? 

अ्रत्त में वह घापथा फरता है कि भवण नसोश्रद्धा है भौरन 
मुग और शसरा नियय इसऊ परिणार्मा द्वारा फरना चाहिये । 

“जय पाई सायासी किसी मदिरालय में जाता है तो मदिरालय ही 
उस ही ग़ुर्ा घन जाता है किन्ठ जब कोइ शरात्री सिसी गुफा में ज्ञाता 
है तो यही उसपा मदिरालय बन जाती हूं।? 

यह स्यक्ति, जिसपा हृदय परमामा के ध्यान में लान रहता है, 
रा्ट्रीत यादों वा मुनकर अध्ट नहीं दा सकया | हूय पे जिपय में भी 
ऐशा ही है। 

“जब हृदय घड़कता है कौर धानन्दावर्पा सीन दो साती दे तथा 
भाद्ाद पर व्याउुलवा प्रकट हा जाती है और रूद रूप नष्ट हां जाते 


हूँ ता यद दत्य या सिलासग्रियता न होपर आत्मा का विसशन दो 
जाता है।” 
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जो मी हो, हुजवीरी ने 'ठमा! में प्रदत्त होने वालों के लिये वई 
गूर्षासघानात्मफ नियम बवलाए हैं और बढ स्थीकार फ्खा है कि दरपेशां 
दाता सर्पसाधारण के बीच पेश किये गए. सद्ठीठ के कायक्रम बहुत ही 
अध्टाचार पैचाने बाल हैं । उसका विचार है कि नवसिलियों को उनमें 
उपस्थित होने थी अमुमति नहीं दी जानी चाहिए। शाषुनिक वाल में 
भी इन श्ावेग सम्भाधी दृश्यों का बदुंधा वर्णन प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा 
किया गया है | श्रप्व मैं जामी दाण लिसित “रन्तों की चीवनियाँ' से 
एक इसी प्रशर के फार्पक्रम के, जो लगमण सात सौ यर्ष पूरे धदित 
हुआ था, वणन का अनुवाद फरेंगा +- 

“एक हृशी दरघश था । उसका नाम जश्नी बशगिर्दी था। उसने 
आध्यात्मिकता का इतना ऊँचा दर्जा श्रात्त कर लिया था कि रहस्ववादियों 
फा रूय उस समय तक प्रारम्म नहीं किया जा सकता था चअत्र तक 
हि यह थाहर निकल कर उसमें सम्मिलित न हो जाता। एफ दिन 
“मा! दोते समय उस पर आहाद का दौरा पढ़ा और दया में झूँचा 
उठकर यह एफ ऊँची मेहराव पर जो शत्य करमे बालों फे ऊपर थी, 
बैठ गया । उतरते समय मह बग्रदाद के शेज़ मजदुरीन के झपर बूद 
पड़ा भौर राख वी. गठन आपने पैरों में फंता ली । पत्रपि शेर बुत 
दुए्ला-प]तला आदमी सा भर हशां गहुत लम्बा-्तगड़ां था, फिर भी 
बह दुत्य में बराघर चवकर बाटता रहा । नृत्य सम्रात्त होने पर मजदुद्येन 
मे कहा, “मुझे रह एता महीं बला कि मरी यदन पर एक हम्की था या 
एफ गीरैया थी ।' शेष्य के क'घ से उतरने पर हस्शी ने उठके आल में 
इतने जोर से यांट प्याया कि ध्राव का निशान उसके बाद हमेशा दियाई 
पड़ता रहा । समनपुद्दीन प्राय कद्धा वस्ता था कि क्रयामंठ व लिन वह 
किसी पर पर गय नहीं करेगा, सियाप इसफ हि. उसके चेहरे पर शस 
इब्छी द दातों का विहून अ्रंग्ति है 7? 

इस्लाम फे इन सठी श्रनुवापियों फे आहादमय घीदन के किसी 
सस्थे दिप्रण में इुछ्ठ भ्रष्ट और ऋघम तत्व भ्रपश्प ही दिखाए पढ़ेंगे->- 


( ४०७ ) 


मारी विज्वतियों का तो कहना ही नहीं। उनके अस्तित्व वो छिगनी 
अथवा उनके महत्व को यम करने से बाइ लास नहीं है ) यदि, जैसा कि 
प्लालुदीन रुमी ने कड़ा ६, “मनुष्य शरद श्रौर दवाद्या की मत्समा 
इसीलिये सहन परत हैं कि थे कुछ क्यों लिए शथ्राम चेतना से 
बच सर्कें, स्पोंके सभी झानत॑ हैं कि यह जीवन एक जाल है और 
सकन्‍्पपूण स्मृति और जिचार नरक के समान हैं” वा हमें यह स्वीकार 
करना चादिए, कि श्राष्यामिक उम्राद फ श्ानन्द सदय उत्दष्ट नहीं 
होने श्रौर मानम प्रदृति पी यद्ध चाल हांती है कि यह उन लोगों से, जा 
उसका परियाग करने हैं, श्रपता बदला अगर लेती है । 


तृतीय अध्याय 
भमारिफता-्लान 


हि यूकी लोग धाब्यात्मिक सन्‍्देश के तीन मुण्य अद्ध मानते हैं. थे हैं 
छत (हृदय), जो परमात्मा या जानता है, 'रूह! (जीव), जो परमात्मा 
से प्रेम कग्ता है, और 'हिर! (अ्रत्वसाम्मा) जो परमात्मा या चिस्तन 
बरता दै। यतटि हम इन शब्दों बी तथा इनक एफ दूसर॑ से सम्भव पी 
च्याएण परना शुरू करें तो हम ध्रयाद्द गहरा*यों में पहुँच जाएँगे। 
तीना में से फेयल प्रथम के बारे में ही कुछ कट्ट देना परयाप्त होगा। 
कल्प! पथरि फिसी रहस्पपूर्ण दग से शारीरिक दृत्य से सम्बद्ध है फिर 
मी यद्द मार श्रौर रत पी पनी हुई पोह पत्त नहीं है। भ्रम्रेज़ी 'हाट' 
के बिएरीव इसकी श्रर्ति भायनापूण द्वॉने वी अ्रपद्ा बौद्धिफ 
अधिय है, पिल्ठु जहाँ उद्धि परनात्मा का थास्तमिक शान यात् करने में 
अममप है, यहाँ कलर” समी यरठश्रों का सास्तत्व समझने पी क्षमता 
ग्खता है और जर यद भदा श्रीर शान से प्रकाशयान्‌ हो जावा है।तो 
दैपी बुद्धि भा समग्र रूप शसमें प्रतिविम्बिद हो उठता है। इसीलिए 
कैगम्सर ने फड्ा है. “मैं (इसपर) अपने बनाये हुए पृष्वा श्रौर स्वग में 
नहीं उमाता मरने भ्रद्धावान्‌ सेवक ये हृदय में मे समा जाता हैँ ।”* 
जा भी हा, यद बांध बहुत कम लोगों वो प्राप्त होता है। सामान्यह 
इृदव श्राच्धाटिव अवस्था में झूठा है । यह पाप उ कलुपिव, इब्धियलुप्त 
के यिचारों तपा कल्यनाथ्ां सं मलिन भौर विवेषः तथा श्रापेग ये मध्य 
खद्लावस्था में झूता दे । यह यह सुदच्॑त् है मित पर परमात्मा और 


३--क्षा यसरनी अरदी बला समाड़ पल यमरनो पल्वुण अम्दिल 
मुमिन। >इहास 


( ६ ) 


शीतान थी सनायें उिजय के लिये सपप करती हैं| एक द्वार से हृदय 
परमात्मा पा निकटतम शान आंत करता है तो दूसरे से इद्धियों फे माया 
जाल में फ्रेसता है। जलाठद्दीन #्ैमी का कथन है. “एक ससार इधर 
है और एक सार उधर और में दोनों य॑ चौसट पर बैठा हैं।” श्रतएव 
सम्भाय र्प से मनुष्य पशुश्रा से भी निम्न और फरिश्तों से मी 
टल्चमॉटि यत्र द्ोता है। 
“मनुष्य के अ्रदूभुत्‌ खगीर में फरिश्त और पशु का सम्मिभण है 

इनकी इछ्छा कर वह इनस निम्नतर होता है, 

किसु दियय वी इच्छा यरन पर पद करिश्ता समी शआगे घट 
जाता है।” 


ममुष्य पशुद्रों स भी हीन इसलिए द्वोत हैं कि उनमें उ'थान पा 
याग्य बवाने वाले शान वी कमी होता है झयोर भरिश्ता सेमी भेपष्ठ 
इसलिए द्वांत हैं कि थे थासना मे चह नहीं जात | इसफ' फलस्वरूप 
उनवा पतन नहीं हाने पाता । 


मनुष्य परमात्मा पा केस जाने ! इद्धियां द्वार नहीं क्याकि 
परमा मा निराकार है | बुद्धि द्वारा भां नहीं, क्योंरि यह विचाशतीय 
है। तकरास्र परिमिति से धाग नहीं जा सफता दशन शास्त्र थी इश्टि 
दोहरी द्वावी है थ्रौर पुस्त्मा द्वारा प्रात शान अटपार का पापण बर्ता 
६ थोर राय (परमात्मा) फ जिचार को थांये श्टों फे बादलों से 
ढक देता है। जलाछुरीन रूमी पण्व्त्ययादी धर्मशाम्नियों पो सम्बोधित 
बरतने हुए मत्सनापूषफ पृछता है -- 

या तुम बोई नाम बानते हो मिससे किसी यस्तु का बोध न दा! 

क्या मुमने फमी रु, ला, प, भ्रछरों से शुलाव घोड़ा दै 

धुम परमामा फे नाम को फ्यल माम बद़ने हो, जाया इस नाम 
की पासतप्रिफता पी पोज करो ! 


घद्मा फो झाषाश में दूटो, जल में नहीं। 


8 दी क। 


$ ( छह ) 


जय कि साधारण शान को 'इल्म' शब्द से निर्टि'्ट क्या बावा है, 
इड्स्पयाटी शन षो, जो खूक्रियों की श्रपनी उिशपता है मारता 
झअयश दरकन! कड़ा जावा है। जैसा हि मैंने पूथगामी अव॒च्छेटा में 
बवाया है भाख्ति' मूलय 'इल्म'स मित्र है श्लीर इसबा श्रत॒याद 
फरने के लिए क्षिप्ती मिन्न शाद या प्रमोग करा घाहिए। एक उय्युतत 
पयाययाची शाट के लिए हमें श्रधिकत्र दूर तक नहीं टेंद्ना पढ़गा। 
यूनानी प्प्नघाट या ग्नासिस अमात्‌ प्रकटीकरण या मयिष्यटर्शी हफ्ि 
पर भ्राधारित परमास्मा षा प्रयक्ष शान ही सूफ़्यों की मारिति है। 
४थह किसी मानतिक प्रक्रिया क फल नहीं है, परन्‌ यह पृ रूप से 
परमामा पी इछ्धा शर शा एर निमर है और यद्द इस अपने पास स * 
बरटान रूप में उन लोग पा प्रदान करता है बितका नखने इस ग्रहण ' 
परने की यांसता फ साथ उत्पन किया है| यह इश्यगीय पा पा एक 
प्रगोश है जो ददय में नमक टट्ता है श्रीर मिसर्थ चक्ाच्य पर हसे 
यानी किरण में मदुय की प्रत्यक्ष मानथिझ शक्ति मप्ट हा जाता € | 
#ज्ा परमामा वो रन लैता है यह मूक हो जाता है ।? 
निश्यारी ने, जा एफ श्रजश्ाव दरयेश शा शऔ्औौर जिसम॑ मृयु मिस 
देश में दस शाता-टी फ उत्तराप में हुए बिलतशील रास्यरा* पर 
लिस श्पने मदत्पपूर्य प्र में श्नामिस (शान) और विधश्रामक थम 
में स्थिति शम्पघ पी विवेचना पी है | ठसदी रचना, जिसमें इल्टामों 
की एफ माला दी हुई है मिनमें परमामा सैखक का सायाधित फरर 
शान सम्प्रधी सिद्धान्त के बारे में उपदेश देता दै श्रति गे” माप में 
दिरी हुई है च्रौर साथ में दिये गये माप्य के रिना इसपो समसतना 
बपरिन है। पिन इस अध्याय में दिय गये उदरणों से और सूृवैसत थी 
मूल स्याछपा के रूपए में शसवा झूल्प पर्यास स्तर से प्रकट दवा जायगा । 
निंमरी के कपनानुसार परमात्मा को सोजने गाने तीन प्रवार + 
हैते हैं --प्रधम ये उगसक ईं बिदे परमात्मा आना शन पारोपिक 
दा प्रदान पखता है। छपात्‌ थे दरमात्मा  उगयनां स्वग अथपा 


( ६२ ) 


स्वप्न और चमत्फार सइश फोई आध्यात्मिफ प्रतिफत ग्रास करने की 
आशा से करते हैं। दूसरे दे दार्शनिक और पाण्दित्यवाद के घमशास्री 
हैं. भिई परमात्मा अपना शान ऐश्वय के द्ारा फरावा है। अर्थात्‌ वे 
ऐशबर्यवान परमात्मा को, जिसकी थे खो करते हैं, नहीं पते । इसलिए 
दे यह दाथा मरते हैं कि परमात्मा का स्पत्व अशेय है। ये कहते हैं 

“हम जानते हैं कि दम उसे नहीं जानते, थ्ौर यही इमारा शान है ।” 
तीसरे ये शनी हैं. मिद्ले परमात्मा श्रपनां शान श्राह्माद द्वारा फााता है 
अ्र्पात्‌ उन पर पेसे झानाद का श्विकार श्रीर नियन्त्रण दोता है जो 
डहेँ ग्यक्तिगत श्रस्तित्य की चेतना से रहित फर देता है । 


लिप्रफ़ायी डानी पो उग़ठना के क्यल उन्हीं कार्यों यो यरने थी 
आश देता है जो उसके परमात्मा के प्रतिमालित दृश्य से मेल खाते दो, 
यथर ऐसा परने में ठसे अ्रवश्य ही सामान्य लोग! फ॑ लिए बनाये गये 
धार्मिए नियर्मा थी अ्रवहदेशना करनी पढ़ंगी | उसयी 'प्रातरिक भावना 
दो ही यह निणय करना धादिए कि घम फे बाप रुप उसके लिए किस 
सीमा वर अष्े हैं। 


“परमात्मा ने मुझूठ कहा कि तू मुझसे यह पहुफर पूछठ, दे प्रकु, 
मैं रस प्रदार तुमसे दिपदा रहूँ ताकि मरे नियय (कड्रयामठ) के दिन 
वू मत दर” ने दे शोर मेरी शोर से अपना मुँह मोड़ ने ले ! वह मैं 
शुके यह कहकर उत्तर दूँगा, अपने बाध्य टिद्धान्ता और म॒ग (पैयस्सर 
द्वास बनाये गय नियम) के याह्मचार्स का बाड़ हे श्रौर शपनी धान्तरिष' 
मआवना की उस शन के झथय सलम बर दे सा मैंने दुके प्रदात किया 
दूं । त्‌ यह जान से पति जप मैंने तुझे श्वपना गोष कराया है सा मैं मुझ 
परे वाई बात धमझ स्वीपार नहीं कहेँगा सियाय उस बात वे जा मरे 
द्वाण दफ धाम हावी है, स्पोंफि त्‌ उन लोग में से है मिनसे मैं बालता 
है सू मरी याणी मुनता है और जानठा है फि तू मुझे मुन झा है और 
यू देखता है हि सभी वस्तुओं का ठदुगम मे ही हूँ ।" 


( ६३ ) 


माध्यकार का कहना है कि मुत्ता, थ्मिम्राय मे सामान्य होने के 
करण स्थय का खोज करने बाले और एरमात्या की साज करने वाले 
व्यक्तियों क दीच काई अन्तर नहीं कखा, मर्त वरास्तय्र में बह 
टीक खतना ही देता है. मितनी प्रत्येक पक्ति को श्रायरंपकता होती है । 
प्रत्यक्ष पक्ति फ लिये मु्ष रूप से समुखित भाग की विवच्चा पाता 
इस्सर द्वाग्य हृदय का अटल शान स हावी है अ्यया किसी श्राध्यामिक 
गुरु के बताएं हुए मांग स। 

४ झौर उसने मुझ” बहा, मरा बाहरी इल्हाम (पफ्टी करण। मरे 
गुप्त (अन्‍्तरिरू) इल्द्राम स मल नहीं साता [? 

इसका तात्यय यह €ै कि यदि शानी या आन्तरिक अनुभर धार्मिक 
नियमी के विपरीत पढ़ तो मी उस श्रष्ठ और उरिस्त नहीं हाना चाहिए । 
गह पिस्ेय कवल ऊपरी हाता है । धम ऊपरी द्वोता है। धम मनुपपरों प 
सामान्य समूह को, मिनक मन, तक, परम्परा ब्राटि ने टहेँ चाच्दादित 
फर रुपा है, सजाधित करता है, जय झकि शात उन घुने हुए भक्तों क 
लिए है जितक शरीर और झआमा धनन्त थक्ाश में स्थान बर घुए 
हैं। घम पत्यक वस्तु का अतकत्य कः दृश्किण स॑ देखता है, जब रि 
शान सबध्यारी एक (परनात्मा) थो ही मानता ह। इसी वारण 
एफ ही फपय धम में अच्छा फिल्त झात में बुरा माना जावा है। यह 
सत्य सुचेप में इस प्रषार कद्धां जाठा है. -- 

“शुद्ध झाचरण वालों प श्रस्य फात्र परमामा कर प्रिय मक्तों मा 
पा लिए घुरे कार्य है 

यदथरि भक्ति क काय शान के खाथ बनल नहीं हैं, ता भा जा काइ 
आने में उनकी तनिरु भी छमाद्ध काता है यह शानी नहीं है। निछ 
जिग्व इशन्द रा यह मुख्य विषय | निप्रशारी मे शिउना स्पष्ट रूप से 
गह्ाँ निशा है, शादद दी कर्हा लिया हां ठयारे मेरा उिचार है 


हि मरे पाटपों में से कद भी पाइप में दी गर स्थास्पाओं वर विस्युल 
विस्पत नहीं पदगा । 


( छ४ ) 
समुद्र वा इल्हाम 


परमात्मा ने सुके थ्राश दी कि समुद्र को देखो | मने जद्दाज़ों को 
डूबते और तस्तों वो हैरते हुए देखा। वराश्चाव्‌ हस्ते भी ड्रम गए ।! 

[ समुद्र से तासर्य उन आध्यात्मिक घनुमर्या से है बिनसे होकर 
बहस्पवादी परमात्मा पी श्रोर यात्रा करवा ह । यहाँ प्रश्न यह है कि यद 
धार्मिक नियमों को ग्रमुखता दें झ्रमया (परसात्मा के रत) उद्ासीन प्रेम 
को | यहाँ उसे चेदादनी दी गइ है दि बंद अपने सत्कार्यों पर, जो छूबते 
हुए जहाज से अ्रषिक श्रद्दे नहीं हैं चौर कभी मी उठे तट पर मुरचित 
दशा में नहीं पहुँचायेंगे भरोख न करे। यदि उस परमामा को पाप 
यरना दे पो कपल परमामा पर ही भरोसा रखना प्राहिय। यदि वह 
म्रस्मत्मा पर पृण रूप से भयासा नहीं फरता, घल्कि किसी अन्य यस्‍्तु पर 
तनित भी मरोसा करा है तो ठसती दशा तस्त से चिपदे हुए 
ब्यतति प समान है। यद्यपि परमात्मा पर उसका भरोसा पहले की 
अपका अधिक है, फिर भी यह पूथ नहीं है। 

+ झौर उतने घुसे फहा, ये लाग नो समुद्रणश करने हैं मरद्धित 
सही रह्वा ि 

[रुपुद्रयात्री जहाव को समुद्र पार करने थ धाधन-रुप में काम में 
लाता है, श्रव॒ग्प यह अपान कारण (परमात्मा) पर भरोसा ने परये 
मऔौण शरयों पर मरोख फाठा है। 

#झौर टन मुम्ध पद्चा, 'जा लोग समुद्र याआ करमे थे यमाव 
श्पर्ष चपने को समुद्र में थाल देते ई ये छोफिय उखते हैं! ४? 

[ उमस्त गौण कारणों क्य परित्याग पसता समुद्र में सूद पढ़ने पे 
समान है । एसा सादस गरने भासा रखररादी दा कारणों से फ़तरे में पढ़ 
जाता है. यह सोख रुषता है कि त्याग प॑ कायो को आरम्म और पूर्ण 
मरने पाला यह स्वये ही है, न कि परमास्मा और जो कोट विद यस्य पा 
स्याग अं कु साथ करता है यद 78स भी बुरी अ्यश्पा में हीता है 
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जिसमें परित्याग मे करने पर होता । श्रमया वह गौछ कारणों फो 
अर्थात्‌ अच्छ कार्यों, स्व की थाशा श्रादि पो परमात्मा के लिए नहीं 
यरन्‌ निपट ठदासीनदा तया आध्यामिक माउना के श्रमाव के कारण 
त्पागता है । ] 

“शरीर ठसने मुझसे कहा, 'वो लोग सपमुद्रयात्रा करते हैँ और 
जीपिम नहीं उठाते ये नष्ट हा जायेंगे! 7 


[ ऊपर निर्दिष्ट किए हुए खतरों फे हांते हुए. मी बह या तो परमा 
त्मा को श्रपना घरम लक््य बना ले या 'श्रदफ़लता ना यरण करे | 

॥औरर उसने मुझसे कहा, 'जोसिम उतने से मोत का पेरल एफ 
अश मात्र प्राप्त होता है ।!। 


[ मात का काल एक झश इसलिए कि पूण ति स्वाय माव श्रमी 
तड् नहीं प्राप्त हुआ दै। पूर्ण मोह समी सोण कारणों चर सारे दृश्य 
जगत को परमारमा फे प्रतिमासिद हर॒प से उल्न्न श्रानन्द द्वाय मिटा 
देने से उपलचघ हीता है । स्तति यद शान है और प्रछत इरद्माम! 
निम्न भेगी प' रदस्पवयादियों फा सापोषित फरक कहा गया है। शनी 
कोई मी बासिम नहीं उतपता क्यांवि उसके पा साले बी काश यस्द 
नही हावी] ) 


“और लहर श्रा३ थौर नीचे पढ़े हुए. लोगों का उठाफर उिनारे पर 
पटक दिया ॥४ 

[ ले क नीचे पढ़े हुए साग थ हैं जा जद्धाज़ों में समुद्रयाता 
बरतने हैं चोर परिणाम स्वरूप जहाद्‌ + प्यस हो जाने पर यु छे उसने 
हैं। ब्वपा गौर करण पर मगेवा परना ही डहें किनारे परला 
परकवा है। चरमात्‌ उ्दें पुन इस दस्प जगत में पारस लाता है, नदाँ 
पे परमात्मा के दशा से बचत रद जाते हैं। ] 

#धोर उसने मुकख बढ्ा, 'गमुद्र का ऊपरी वन एक प्रषपश किरय 
है, जो पेंच से भादर है? [४ 

श्र 
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[ गरहि रसस्‍्पदादी गौथ दारकों पर मरासा करा है अधवा सच्चा 
स उनका परित्याग करता है ता यह मंठक जायगया । 


#और उसने मुमझे कद्घा, 'पदि मैं ठुके अपने अ्रतिरिक्त श्रन्य किसी 

वस्तु बी ओर जाते को कहता हूँ तो मैं शुके घोला देता हूँ! ।” 

( यदि रम्यवादी की झान्तरिक वाणी उसे परमात्मा फ अ्रतिरिक्त 
अन्य किसी वस्तु पी झार जाने या कड़ती है ता वह उस धाखा देती है ।) 

“श्र उसने मुमस कद्दा, “यदि सू मुमक्रो छोड़कर अत्य उसी या 
लिये घान देता है तो तू ठठी का होकर रहेगा बिसकः लिय तूने जान 
दी है! 

८और उसने मुमूसे कद्ठा “यद् साफ उस दै जिसे मैंने एसस 
बिमुख कर दिया टै तथा जिससे मैंने इस विमुख् फर दिया है। परलोत 
उस है जिसपी थ्रोर मैं उस लावा हूं ठथा जिस मैं अपनी श्रार 
सादा हूं! ।? 

[ एस क्‍्यन दा वात्पय यह है कि ब्नन्ठ आातन” उन लांगों क 
माग्य भी बस्त है शिनरू हृदय इस ससार स विमुस हो घुस हैं तया दिनक 
चपिफार में कोइ मी सांसारिक यस्ठु नहीं है।य ही शस ससार का 
बास्तविक श्रानन्दः उठते हैं स्पोफि यह ऊ्ई परमामा से पिल्य नहीं 
बरता । इसी श्ध्ऋार स परलाक के राचे ब्रपिप्रारी प सांग हैं. बा रसरी 
इन्दा ही नहीं करत, स्पोंति उनका यास्ततिक लेख फयज परमात्मा प्य 
डिन्तन बरना है, न कि स्तरग पी इच्छा करना | ] 

डानी पिषया सक धर्म में मी सच का हत्य देख लेता है फकिल्द टसत्य 
शान एर्म अपवा फिसी प्रशार क माना शान स नहीं पात्र दताव 
इसड़ा समुचित्र शापन्‍्य दयी गुणों से दाता है, बितका शान परमाना 
म्पप॑ अपने उन सन्‍्तों पर प्रफ्ट करता है था उसका चिन्तन बग्त दं। 
फिख देशबाटी झूज मत ने जो झरने रहस्पवादा। सिदान्तों * 
मुध्लिय हझविदा का जनक माना बावा है, बड़ा है कि शाना 
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नहीं रदते हैं. और न भ्रपने द्वारा जीउित दी रहते हैं, बरिक ये घहाँ तक 
बीविव खने हैं परमात्मा के द्वार दी जीवित दे हैं। 

«वे जैंठे परमात्मा उद्दें चल्षावा है, यैसे दो घनते हैं, उनके शब्द 
परमात्मा ये हा शद हैं थो उनपीी मिह्ठ स प्रस्फुटित द्वोते हैं तया 
उनपी इप़्टि परमात्मा पी ही इष्टि है, जो उनकी श्राँझों में समा 
गई है ।”? 

शानी परमात्मा के गुणों पा बिन्तन फस्ता दे, न कि उसके सत्य 
था, क्योंकि शान में मी देद मावना कुछ अरश में शेष रू जाती है। 
इश्क लोग फेपल पना अल फ़ना? में श्र्पात्‌ श्रविभक्त परमेश्वर में 
पूयरूप से विज्ञोन द्वो चाने में होता है। परमात्मा फा मुफ्य गुण 
पकत्त दै ओर देवी एफ ही शान सार्ण का प्रघम और अन्तिम 
सिद्धान्त है। 

मुसलमान और सी दोनों पोषित फरते हैं कि परमात्मा एफ है 
किम्मु प्रत्येक उदाइरण में इस फ्थत के मित्र मिन्न भ्रम होते हैं। मुंसश 
मान का ऋभिष्रण यह होता है कि पर॒सात्ण अयने स्वत, शुर्णों तथा 
कायों में चद्वितीय है ठथा अन्य समी जीवों से पूर्यवया मित्र है। सती 
या श्रमियाय यद्द होता है कि परमात्मा “एक घास्तविष सता! है जो 
सम्पूर्ण दृश्य चगव में व्याप्त है। जेखा कि दम देखेंगे, यह सिद्धान्त अपने 
खरम निष्स्पे तक पहुँच गया द | यदि परमात्मा ब' सिश्राय अन्य विसी 
बसु वा अम्तिस्व नहीं है, तो मनुप्य रहित समस्य विश्व अ्रवश्थ ही 
परमात्मा ये साथ एक रूप है चादे यह मान लिया आय कि इफती 
उत्पत्ति परमारमा से, उिना उसकी एकठा नष्ट किए, उठी प्रकार दवोती 
है; बैदे एप से रश्मियाँ निकतततों हू (श्यय( इसे एक दर्पण मान 
लिया छाय, जिसमें दैदी गुणों का प्रतितिम्ब पह़ता है। पिल्यु निश्चय 
ही उस परमात्मा पो, जा रुप युद्ध है अउने पो शस अफार प्रकठ करने 
ब्र कोई काएए नहीं है। एक! बयों अ्रनेफ में परिवर्दित दा सूपीगण 
इसके उत्तर में प्रसिद्ध परसरागठ चयन कया उदइरप पेश परते हुए 
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बड़ते हैं (य्यात एक टाश॑निक यही कट्टंगा कि ये कटिनाइ से बचत हैं। 

मैं एक गुप्त ख़ज़ाना था थौर मेरी इृच्चा हुए डि मैं जाना बारे 
अवएव मैंने सृप्टि प्वी रचना की, ताकि मैं जाना जा सर्वे ।? दूसरे 
शब्दों में, परमामा अनन्ठ सौन्दय दै और सौन्दय की यह प्रझृति है फि 
वह प्रेम की इच्छा करे | रहस्पयादी फवियों ने “एक अर्थात्‌ परमामा 
क झत्मप्रकाशन वा घणन अति सुन्दर कल्पनादों द्वारा बहुतायत स 
शिया है। उतठाहरणाय जामा कहता है -- 

“सम्पूय नित्यता स प्रिय ने अपना सौन्दय अनदेफों पं एफान्व 
में प्रकट किया | उसने दपय श्रपने सम रखा और अपने सौन्दय वा 
प्रदशन अपने ही सामने किया) यह दशफ और दृश्य दोनों द्वी था 
सिवाय उसके श्रन्य किसी आँख ने विश्य का नहीं मात्र | सब दुछू एक 
था कोई देत अ्रसस्था नदीं थी “मेरा और “तेरा! का मेत्माय नहीं 
था। श्राकाश का दृद्दत्‌ खक्र सहस्रों भीवर श्राने घालों तथा बाहर जान 
बालों समेत एक दिदु मात्र में छिग या । बस स पूथ बाचे बोर माँति 
सृष्टि अनम्नित्व की निद्रा में सुम्र पड़ी थी । प्रिय की श्राँफों ने उसे देसा 
जिसवा भग्तित्व ही न था और उसमे श्रनलित्व यो ही अम्वित्व माना । 
यथा उसने श्रपने गुणों श्रौर विरण्वादं का अपन ही स्वस्त्र में सापूण 
स्प में देसा, वथाप्रि उसध् यद्द इच्छा ह्‌३ कि थ गुण और विशेश्वायें 
उसक समझ एक दूसरे दपण में प्रदर्शित हों श्रौर उसक नित्य गुणों में 
से पत्येक ददनुसार मिन्न रूप में प्रकट हो। भ्रवएप ठसम॑ काल और 
स्पलस्पी दरे मरे सेतों और ससारस्प्री जीवनदाई्ी बांटिका का सजन 
किया, वारि प्रत्यक शारा पत्ती और फल उसकी विभिन्न निषुणताओं 
का प्रदर्शित करे | सरा फ इत्त ने ठउक सुन्दर डीन-डौल वी आर सकते 
किया। गुलाप ने ठसक स्वसू्पवान्‌ रुप का सम्तेश सुताया। वहाँ 
कही सौन्दर् दिखाई पड़ा, पेम मी उसर साथ ही प्रकट हुझा। अदा 
सौन्दर्य गुलादी क्याल! में चमका यहीं प्र ने उसपी लरटों खझानी 
मणाल अणाई | इस सौदय ने काली अलपों में नियास किया यहीं 
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प्रेम थ्राया और उनकी गेंडुरी में फिसी हृदय फो फ्रेंसा हुश्शा पाया । 
सौदय और प्रेम का सम्मघ देह और श्रात्मा की भाँति है। सौन्दर्य 
खान है और प्रेम मूल्यवान्‌ पत्थर (दीरा) है। प्रार्म्म से ही थे सदैव 
साथ रहे हैं भौर कमी भी उनझो याघा एरु दूसरे से विलय द्वोकर नहीं 
डे ॥7 

एक दूसरे ग्रथ में जामी ने परमामा और संसार फे सम्ब्ध का 
अधिक दाशेतिक रूप से वर्शन निम्नलिखित €ंग से किया है. +- 

४निरपक्ष, अगोचर, श्रपरिमित और मानात्य से परे समभा जाने 
बाला बद्द विलक्षण सत्म ही परम सत्य (अल-हक) है! दूसरी तरफ 
अपने मानात्व थौर झनेकत्व में जय बह समी गोचर बस्ठुश्रों में शपने 
आपनो ग्रर्र् करता है तो यह सम्पूण रवी हुईं सृष्टि दी है। अतरव 
यह सुफ्टि उस परम सत्य की दृश्यमान वाह्य श्रभिव्यक्ति है ौर यह परम 
सत्य इस दृष्टि या थ्राम्पत्तर भ्रदृश्य हत्प है | यद सृिटि गोचर होने फे 
पूर्य उसी परम रत्य के स'श थी और गोचर हाने फे पह्चा!त उतः परम 
सत्य का इस सीट फे साथ साटश्य है |”? 

इश्पममात जगत स्वत अ्र॒कतत्‌ है और शसब्ा आकरिमिफ अस्तित्व 
फेयल परम सत्ता के गुयों से, जो इसमें प्रतिबिग्टित होते हैं, प्रास होता 
ई। यद्द इद्धिय गोचर जगत उस श्रस्नि फे गोनारार क्र पी तस्ह है 
जा एफ ही धमि-सफल्लिक् को चारों थार जोर से धुमाने से बनता है। 

मनुष्य सृक्टि का सर्वोत्तम प्रायी थौर अन्तिम कारण है | यदपि 
यृप्टि के क्रम में यह अन्तिम है, फ़िर सो दैवी दिन्तन की प्रक्रिया में बह 
सर्वप्र यम दे , क्योंकि उसके मुख्य विरोपता मौलिक बुद्धि या सार्यमौमिष 
जिबेक है जा पयल परमरवर स ड्वां उसन होता है। यह साथ बखुओं 
के चायन प्रद विदान्त--श्रग्मी ठिद्धान्त, (व्रत पुत्र श्र पव्रिभात्मा) में 
स॒ दूसरे के समान है चौर इसका पैग्म्यर मुहम्मद साहम का स्वरूप 
माना जाता है इृढाई और दूरी सिद्धान्तों क बीच यहाँ एवं रोचक 
समानता टिलाई जा सकती है । इस्ताम के सस्याप्रक के लिये उन्हीं 
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अ्रमिव्यक्तियों वा प्रयोग किया जाता है जिहें सेएट घने, सेए्ट पाल 
और उनमे उत्तरवर्ती घमेशाम्नियां ने इंसा मसीह भें लिए प्रयुक्त फिया 
है| इस प्रकार मुहम्मद साइय का अ्रए्लाह का नूर (प्रकाश) पहा जाता 
है | उनके लिए. फद्धा जाता है कि उनया बजूद (अस्तित्व) सृष्टि पी 
रखना के पहले ही था उनकी झाराधनां समस्त यथार्थ और सम्मर 
जीवम के उद्गम पे रुप में की जाती है श्रीर वह ऐसे पूर्ण मत ई 
जिनमें समस्त दैषी गुणों पा श्रा्िर्मात हुआ है! एक यूपी परम्परा तो 
इस पंथन वा श्रारोप मी उन्हीं में करती है, “मिसने मुमकां देखा 
उसने श्रल्लाइ यो देस लिया ।”* फिर भी मुम्लिम याजना में तर्या 
सिद्धान्त को नीचा स्थान टिया गया है, जैसा दि उस दशा भ 
होना ही धादिए नग्के मनुस्य का पूर्ण पत्तव्य यही माना जाता 
है कि बह परमात्मा में मिल जाय। यूरोपीय रहस्ययाद प॑ ग्िपरीत 
आच्य रहस्पयाद थी सग्से बड़ी विशेषता यह दै कि श्पमें एफ सव॑ 
रा्तिमान सत्ता झौर स्वब्यापी एयत्व के प्रति, जिसमें बयचिक्रता थे 
समस्त चझयशंप पयिलीन हो जाते हैं, पूण चेतना बनी रहती है। सुप्री वा 
प्येय यद॒ नहीं है कि. यह परमामा के सश्श हां जाय या स्वयं देवी 
गुणों में माग ले, यरन्‌ यह है वि यह अपने श्रयालविक अहता ये 
ब्राघन से उन्मुक होपर एक अनन्त सत्ता में पुन मिल भाय । 

जामी पा क्थमायुसार मिलन! हृ॑दय का अकेला घमा देने में दाता 
है। ध्र्थात्‌ हृदय पो परमात्मा फे ठियाय अन्य अत्येव वस्तु के सासन्‍्प 
से विमुत परे शुद्ध फर लेना चाहिए, यर्टाँ तप षि ठाफ प्रठि इच्छा 
और संकत्प भी नहीं रपना भादिए शरीर ऐसा ही शन भौर अक्षशान 
फे सम्यध में भी परना चाहिए। रहसस्‍्पवादी को चाहिए कि यद झपनी 
इच्छा और संकत्य को समस्त इसछित भौर संफरियय पखलुओों ते विलग 
कर ले | उतरी पिपेक दृस्टि फ साममे समस्त पदा्ों पो जिन बारे में 
डाना या समय वा सशता है, छुम दो घाना घादिएए | टटके विशारों 
३-मनर रे ह्ानी शफद २ चललाह । --हृदीस 
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की केवल परमात्मा की ओर उम्बुल रहना चाहिए और उसे किसी 
अतिरिक्त वस्तु की चेतना नहीं रहनी चादिए । 

अत तक वह थ्रावेग एवं विषयाशक्ति के जाल में यन्‍दी है, ठसक 
लिए परमात्मा से यह सम्बंध स्थापित रुषनां फठिन है। किन्तु जब 
उसकी अन्तरात्मा से इद्धिय गोचर पदार्थों और विश्वासों के प्रति पूर्व 
धारणाओशों को मादर निकाल कर उसमें उस आक्पण के प्रति सूच्रम 
प्रमाय प्रकट द्वो जाता है तो उस द॑ंवी सम्पर्क का ध्रानन्‍द शारीरिक 
मोगों और श्राभ्यात्मिफ सुर्खो को दबा लेता है। इस श्रवस्था में हस्तिय 
दमन या कष्टदायक कार्य समात्त हो जाता है और चिन्तन फा माहुस्य॑ 
उसकी थामा वो श्ानद विभोर घना देता है। 

जब साचा आफाली अपने में इस श्राफ्प॑ण, श्रर्थात्‌ परमात्मा फे 
स्मरण में आनन्द, का प्रारम्म होता देखे ठो उस चादिए कि यद्द अपने 
मन को समग्रूप से इसे पुष्ट और परिपक्व करने में लगाए रस्खे जो 
छुछ भी इससे असंगत हो उससे अपने को ध्रयक्‌ रखे और यद्द विचार 
रसे कि चाहे उसे चिरकाल सके इस सम्पर्क को उत्पन्न फरने के लिये 
प्रयत्नशील रहना पढ़े, वह स्वर्य कुछ भी नहीं कर सकेगा भौर श्रपना 
कच्चंव्य उस दंग से न पूण कर पायेगा णैखा कि ठस्े करना चादिये | 

“प्रेम ने मेरी श्रात्मा की वीणा में प्रेम तञ्री पो #कृत ऊिया 

और मुमेः सिर से पैर तक समग्र रूप से प्रेम में परिवर्तित कर दिया | 

यद्द फेबल चाय मर क स्पर्श से हुआ किन्तु क्या समय कभी, 

झआमार प्रदर्शन के ऋण का मुझ पर आेप कर सकेगा ।”? 

यह सूज़ियों थी एक स्वयसिदि है कि मनुष्य में जो युछ नहीं है उसे 
यह नहीं जान सकता | ज्ञानी थर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ मनुष्य परमात्मा और 
विश्य फ समस्त रहस्यों को तब तक नहीं जान समता जब तक बह उद्दें 
स्वय में म पा ले | धद्द रुसार पा सूक्ष्म रूप है, परमात्मा वी मूर्ति वी एफ 
नकल है और ससार पी ध्राँ है जिसक द्वारा परमात्मा अपने कार्यों वा 
अपलोच्न परता है। यास्तविक रूप का बोध होते ही यह परमात्मा वो 


| 
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श्रान लेगा है. किन्तु वह स्थय को परमात्मा के द्वारा ही जान पाता है, 
थो अत्पेक यस्तु के उसक झपने शान से भी निकट रहता है। परमात्मा 
का शान पूयगामी है और श्रात्म-डान का कारण है। 

शान फा भ्र्थ एकमेक होना और इस तथ्य या चोध होना है फि- 
एकत्व ऐ छाथ नानात्व पा श्रामास एक झूठ और छुलपूण खप्न हं। 
शान इस पिशाच यो, जो श्रशानी मनुष्यों को जीयन मर ग्रश्ित रखता 
है ठथा जा उनके और परमात्मा के बीच गदन श्रधफार वी दीवार पी 
माँठि लड़ा रहता दे उतार देता है। शान धोषित करता दै कि. मैं! एक 
सार्थक शब्द है श्र पोइ भी रिसी सकल्य, भायना, विचार श्रथवा फर्य 
का निर्देश शुद रूप से अपने अद के प्रति नहीं कर सकता है। 


निएपारी मे देव बाशी यो उससे यह कहते सुना थां-- 

“जब तू श्रपने को श्रस्तित्य याला मानता दै और मुकेः श्रयने 
अस्तित्व का कारण नहीं मानता वा मैं शपता चेदय छिपा लैता हूँ श्रौर 
तेरा चपना ही चेद्य तरे सामने प्रकट होता है | श्रवएव तू उिचार कर 
कि क्या तुके दिखाया गया है और क्या तुमसे छिप्राया गया है ।” 

[ यटि कोई मलुष्य अपना भ्रस्तित्व परमात्मा क द्वारा मानता है तो 
उसमें परमात्मा का श्रश मोचर ठत्वों स प्रबल हो उठता है श्रौर रूह 
नष्ट घर देगा है, यहाँ चफ कि ठस परमात्मा के सिष्राय अन्य मुछ मी 
नहीं दिसाई पद़ता | इसके उियरीत यदि पद ध्पनां स्वतत्र अस्विल्ल 
माना है तो उसक समत्ष उनवी अ्वास्तविष श्रदम्मन्यता ही प्रकट 
हावी है शौर अल्लाद पी हकीकत (परमात्मा प्रा सय स्वरूप) उसने 
खामने से अटरय दो जाग है। ] 

“न हो मेरे अदशन का ही मान्यवा दे और न प्रदर्शित बस्तु का, 
नहीं तो त्‌ हंसंगा चर रोयगा, और जब वू हँसता और रोता दे तय 
ऐेण ही रहता है, मरा नहीं दावा" 

[जा ब्पक्ति वी इस्हाम (पकटीकरण) के दार्य का ही मान्णा 
देवा है दद ददुदंघाद का अपराधी होता है, क्योंकि अकटीफरण में 
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पकड़ फरने घाला श्रौर प्रकटित यसत दौनों श्रपेक्षित हैं. और जो फोई 
प्रफटित यस्‍्द को, जो इस विश्य सृष्टि का अंश मात्र है, मान्यता देता है 
बह परमात्मा के श्रतिरिक्त अन्य किसी बस्त पघो मान्यता देता है। हँसी 
का तालय॑ उस प्रसचता से है जी मुम्हें लामान्वित द्वीने पर होती है 
और रोदन उस दु पर की श्रोर संकेत करता है भो तुम्हें हानि उठाने पर 
द्वोता है| दोनों ही स्पार्यपूर्ण फर्म हैं । शानी न तो हँसता है श्रीर म 
रोता है। ] 

५ड्ञो झुछ मैंने तेरे समक्ष प्रदर्शित क्या है भौर णो कुछ मरदर्शित 
कर रहा हैँ बह सुग यदि तू पीछे नहीं छोड़ देता तो व्‌ छफल नहीं होगा 
आर जब तफ तू सफल नहीं होगा तू मुभमें केन्रीमूत नहीं होगा ।” 

[ उफलता या श्रर्थ ईश्वर में सचा विश्यास दै, मिसके लिये सृष्टि 
की बस्तुश्रों से पूर्णरूप से पिलग हा जाने पी श्रायश्यकता पढ़ती है। ] 

यशि तमपूर्ण दंग स देखा जाय तो यह ठिद्धान्त प्रत्पेण मैतिक और 
धार्मिक नियम का अन्त कर देता है। भानी पी दृष्टि में बोई मी 
दैपी पुरस्कार और दर्ट नहीं होने औ्रौर मन उसके सामने उचित और 
अतुचित + मानवीय माउदरद ही होते हैं | उठफ' लिये तो परमात्मा या 
लिखित शब्द एक सीधे और अत्यक्ष इल्दाम द्वारा रद कर दिया गया दे ! 

अप्रुल्दसन प्लुरक़्ानी ने घोषित किया है, “मैं यह नहीं कद्ता कि 
बैकुशए्ट शरीर मरफ (पद्िश्त और दोज़ज्न) का योई अस्तित्व नहीं है 
वरन्‌ में यद्द फद्टवा हैं कि थे मरे लिए झुछ मी नहीं हैं क्ष्योंवि परमात्मा 
ने उन दानों वी रचना थी है श्ीर जिस स्थान पर मैं हूँ यहाँ किसी मी 
रचित बल फे लिये काई स्थान नहीं है ।” 

इस दृष्टियोय से समी प्रकार के घम समान हैं. और इस्लाम मूर्ति 
पूजा छ युद्य रिरोप थच्धा नहीं है | इसका कोर मदत्य नहीं है. कि कोई 
मतुष्य वीन-खा धम स्वीकार करता है और किन किए धार्मिष हत्पों को 
ग्रठिपादित परता है । 


४“हस्ची मस्निद वा निर्माण शुद्ध श्र पवित्र द्वदय में हुआ है 
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वहीं सर छोग परमात्मा वी ठग्ाखना करें, 

क्योंकि ठसका नियास वहीँ है न क्रि पत्यर प्री मस्विद में /”? 

कानी सब प्रकरर क ध्मों और उपासवों में क्वल एक गालविफ 
ख्याल का ही देखता है। 

इम्नुल अरदी था कथन है --“वा लोग परमात्मा पी आराघना 
सूप में करवे हैँ उन्हें यह सूप के सूप में दिखाई पड़ता है। या लोग 
उसकी उपासना जीवित बस्लुओ्रों में करत हैं उन्हें यह जायघारी क रूप में 
दिसाइ पड़ता है। जा लोग उख्झी श्रायघना निर्जीब पदायों म करत हैं 
झूई बद निर्नीय पदाथथ के रूप में दिसाइ पढ़ता ६। जा लोग उठे 
पिलक्षेण और श्रद्वितीय रत्ता फे रुप में पूजते हैं टड़ें बढ उसी रूप में 
दिसाए पड़ता है, मिस्त्री समानता कोइ नहीं कर रुफता । अपने को मम 
विसी धर्म पिशप स ही पूतत्र साउद्ध मत परो, क्‍योंकि ऐसा फरने से 
रोप सभी धर्मों में तुम्हारी चरश्नद्ा दा दापगी । ठम इहुत सी अच्छी चा्े 
सो दांगे ।इतना ही नहीं पल्कि दम इस विप्रर का बास्वरिक सत्य 
भी नहीं पहचान सफ़ोगे | सदम्यारी और सर्वयक्तिमान परमाना झिसी 
एक ही धर्म में सीमित नहीं है, क्पोंकि यह वदुठा है, “तुम बिघर भी 
भ-ना मुँह फंरा अल्ताह का ही चेदय दै ।”* जो जिसमे विश्यात्त रपवा 
है इसी को सतुवि करता है। ”सया देयता स्वय व्सक ही द्वारा रचिठ 
होता है भ्रौर टसकी स्तुति परने में बह स्वयं शयनी ही स्ठ॒वि फरठा है। 
परिणाम स्यरूप यद दूसरों फ विरगाठों ख्वी तिन्‍्दा करवा है डैसा कि यह 
न्यापर ठिप ह्वावा वा ने करा, फिल्द ठठकी पृष्य का चाघार अ्रश्न है। 
यदि यह जनैद का यद्‌ कपन डि “यल जिस पाप में रददा दे टठा कया रग 
घारण कर लेता दै , जान जाय थो यद्द दूसरों फ रिरपाततों में दस्तद्चेर न 
करे, बरन्‌ पत्येफ प्रचार फे पिरगाण (धरम) में परमात्मा के ही देले |!” 

हापिज् रान्मयद रादस्पषराटी पी अपेदा स्ववात्र विघारष के हय में 
इस प्रच्मर गाता दै -- 
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#म्रठ की दीवारों पर या मदिसलय के एर्श पर 

जहाँ तेरे चेहरे पा बलवा पड़ता है, 

वहीं प्रेम न चुमने बाली लप्ट क॑ रुप में प्रकट द्वा जाता है। 

जहाँ पगड़ी घाँघे हुये जाहिद (सन्यासी) 

रात दिन अल्लाह फा नाम जपता है, 

वहीं प्रार्थना के लिए. ग्रिर्णे वी मटियाँ बजती हैं 

और वहीं ईसा क्ष ऊास द्वोवा है ।” 

संफ़ीमत स्वतंत्र विचारकों फे सम्प्रदाय से भी सम्बन्ध स्थापित कर 
संता है, मैसा कि इसमे बहुघा किया भी है, किस्तु यद्ध फमी मी 
साम्मदापिकता के साथ नहीं मिलता | इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
अधिकीश सृप्तीगण, फम से कम माममांत्र के लिए ही, मुस्लिम सम्प्रदाय 
फे सब्निणु यर्ग से क्यों सम्बद्ध रहे हैं | श्रम्दल्लाह अन्सारी का कहना था 
फि दा सहस्त सृफ़ी शेख में स, निनस यह परिचित था, केवल दो दी 
शिया ये | वोई एक य्यक्ति, जो प्लीज अली का यशज और धर्मोमत्त 
शिया था, निम्नलिखित पद्दानी सुनावा है -- 


“बाँच यों तक मेरे पिता नित्य मुझे एक झाष्यात्मिय शुरु फे पाउ 
भेजते मे । मैंने उससे एफ लाभदायक पाठ सीखा | ठसने मुझे बताया 
कि जब सक मैं अपने पशामिमान से पूर्य रूप से मुक्त नहीं हो जाता, 
मैं सूक्षीमद फे बारे में कभी भी नहीं जान सकेँगा |”? 


साधारण विचारतों ने बारमत श्ये सुप़्ीमत फ्री एक शाला बताया 
है. किल्य एफ षा स्थमताभिमान स्प्रभायठ दूसरे के उदार गुणग्राही 
छिद्धान्त पे विस्द है। निस प्रकार यूफ़्ीमद परमात्मा वा श्धिकाधिक 
शान प्राप्त फरवा जावा है, उसी उन्ुपाव से उसफ धार्मिक पद्शव कम 
होते जाते हैं। शेप थन्दुन रदीम इम्न थल्‌ सन्वाग ने; जिन्होंने पदले 
ऊपरी मिस्ध में वहाँ पी यहूटी श्र ईसाई जनता के साथ रहना नापसन्‍्द 
किया था, अपनी दृदावस्था में महा था कि में किसी यहूदी या ईसाई 
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को उसी प्रसन्नता क॑ साथ गले लगाऊँंगा जिस प्रगार स्वथ झरने घम 
चानसे को | 

जब कि घम और रुसारों कः श्रसण्य स्पों का आनिक महत्व 
टिया जा सकता है, क्योंसि उन श्रनुप्राणित करने याली शान्तरिक 
भावना रुदब एक द्वा द्वोवी है, एक दूसर पहलू स व रुत्व पर आ्रारस्य 
फ समान भी प्रदौत द्वाठ हैं । पघ ऐस परे हैं बिह्दे मिटाने औ्रौर नप्ट 
चरने के लिए उत्साद्दी अद्वैठयाटी को अयश्य प्रयन करना चाहिए. -- 

“यह लाक और परनाकर मिलकर एक श्रण्दा है जिसर भीवर का 
पत्ती पलद्दीन, उपेक्षित श्रौर विरत्त, श्राधकार में पड़ा है। झ्ाम्विक्ता 
और नास्तिकता को इस अर वी जद्टों और सुफ़ेदा माना। ठनफे 
मघ्य उन्हें मिलाने और उिलग परने बाला एक झवराघ है, दिस थ पार 
महीं कर सकते | जब यह (परमात्मा) इस अरद को शझृपरा कर बने 
बस छ नीच संता है तय नास्विक्ता श्रौर ८घम दानों छुम द्वो जात॑ ई 
और धरद्दैद रूपी पत्ती चरने दैन पता देवा है।? 

महान्‌ फ़ारतसी रहस्पगादी भ्रयू सइद शनन अरबी अलू-ैर मन॑ पशाओं 
या घुमक्कट्र दरपशा फ नाम स उनऊ मूर्विमजक ठिद्धान्ता को आरचय 
जन निर्मी वा फ साथ स्पक्त सिप्रा है -- 

धबब सूप के नीचे प्रत्यक मत्विइ हू जाएगी, 

तमी हमाय पररित्र क्यय पूरा द्वागा, 

जय दक्य पमं श्रीर नालिश्ठा एक नहीं दवा बाते 

सब्र तक सच्चा मुसननान कमी नहीं प्रझुठ होगा ।”? 

इस्लाम घम फं विझ्द इस प्ररूर दी सुनी युद्ध पापणाएँ आगद 
रुप में ही हैं। पूय विक्सिद सड़ीमठ और सनातन प्रथा इस्तास फे 
मध्य छोड़ो चीर गदग खाड़ी हावे हुए मो यदि अ्रधिषाय ने नहींतों 
बहुत से यूफियों ने वैशायर का भद्ाजलि अर्ित को है और सब मुठलमानों 
क॑ लिए ध्रायश्पत सक्ति के धार्दिझ दियमी का पालन रिया ई । उन्‍होंने 
इन घार्मिक क्यों और सस्यरों का नया प्रप पदियया दै। हदते 
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इनका बन रुपकों में किया है किलतु इनका परित्याग नहीं किया है। 
उदादस्णार्य “हज! (मक्का यी वीर्थ यात्रा) यो ही ले लीजिए.। सस्से 
सत्र वो दृष्टि में यह उस समय तक हिल्कुल व्यर्थ है जड़ तक फि इसमें 
क्रम से किये जाने वाल प्रत्येक धार्मिक कार्य के साथ दृदय में मी उसी 
प्रषार का परियर्तन ने दो जाय ) एक स्पक्ति, जो हम फरके लौटा ही 
था, जुगैद के पास भझाया। जुगैद ने पूला ४-- 

४ जिस समय से तुमने भपने घर से यात्रा का भी गणेश किया, क्या 
ससी समय से तुम समस्त पापों से भी दूर हटते रदे हो!" उसने पढ्धा, 
“नहीं !? जुगैद ने पहा, “दंग तुमने कोई यात्रा नहीं फी। प्रत्येक 
विश्नामशपल पर, जहाँ हुम रात्रि में ठहरे, झुपा ठुमने परमामा फ॑ मार्ग 
का योदें रुपान पार किया १” उसने उत्तर दिया “नहीं!!! जुतैद ने 
का, “दब सुम हूम से इस भाग पर नहीं खले। जग जमने हाशोपा 
यम, अपने पद्छ उतार कर, उचित रुपान पर पहिना तो क्या ठमने 
अपने पश्चों को उतारने के ाथ मातव प्रहृठि के गुणों कर भी परित्याग 
विया १” नही !? “सत्र तुमने हाजी दा लिवास पहना ही नहीं। जग 
हुम भस्ाद स्पान पर शड़े हुये तो स्था तुमने एक चुण के लिए भी 
परमात्मा या चिन्तन जिया १? “नहीं [! “तप हठुम अरफ़ाद पर फड़े ही 
नहीं हुए । ज३ हम मुक्शालिएय गये और अपनी इच्छा पूर्ण पी हो स्पा 
मुम्र समस्त वामेच्छाओं से भी पिरक्त हुये!” कहींत! सब तुम 
मुज्द्ालिश गये ही नहीं | जत्र दमने का पी परिक्रमा फ्री हो क्या 
हमने शुद्धवा के गेह में परमान्मा का निराण्यर सौन्दर्य देखा !? “नहीं!” 
तब मुमने बाग पी परिक्रमा परे ही नहीं | जप तुम्र उप और मर्या पे 
बीव दौड़े तो कप। झमने सपा! (शुदओ तथा 'मुराजत' (सदाचार) वा 
ददणु जिया ९? #नहों। !? “ठप रुप दौड़े ही नहीं ) बच समने 'मिना' भय 
दर्शन किया; दंत कया ठुम्हाये समह्ठ मना! (एलहायें) मिटी !? 
मनहीं ! “तय तुमने 'मिना! जय दर्शन अमी दक नहीं किया। प्र 
झुम दलि देदी पर पहैचे और बलि पेश पी | तह स्पा हमने शोपारिक 
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इच्छा क ददाथों का मी बलिदान दिया !? “नहीं !! “तब तुमने बलि 
दान किया ही महीं। जत्र झुमने ककड़ फेरे तय क्या तुमने अपने 
इद्धियहुव वरिपपक विचारों का मी परित्याग जिया ” “महों।? 
“तद तुमने फंफड़ फ्रेफे ही नहीं और तमने श्रमी तफ “हज! मी 
प््षि द्दै ॥? 

ह उप्ख्यान में झाध्यात्मशान के वाद्य धार्मिक नियम थी 
दकना सूप्जीमत के आन्तरिक द्ाध्यात्मिक सत्पस पीर है शौर 
मद इफट किया गया है कि उहें एक-दूसरे से पृथक नहीं रखना 
जहिय। 

हुमदीये कहता है रि, “सत्य के ऐिना निपम पंवल झाप्म्यर है 
धौर नियमरद्दित सत्य फवल परा्टरड् है। उनफ पारसरिक सम्बंध वी 
तुनना देद भौर नीर से की ना सकती है। जग्र नीव देह स निकल 
जाता है, तव जीवित रारीर शम वन जाता है भौर चीतर यायु फा माँवि 
च्प द्वो जाता दे । मुस्लिम पम पोषया में दोनों वा समायरा है। ये 
शब्द कि “अल्लाह कः ठिंवा और पोइ छुटा नहीं है! सत्य हैं. और ये 
शब्द कि 'मुइमाद चलवाह का रूज (देवदूव) है! नियम द। जा सत्य 
से इन्कार करा है यह झशिर है श्रौर जो नियम वो अत्याषार कर्ता 
है बद पालएटी झर नात्विस है!” 

लो प्रसिदि फ धनुसार यथतिं मष्य या मांग सुरक्तित हाता हं, 
डिल्तु इस पर चलना कठिन दाता है। क्‍्वल भ्रम साप्य वाय द्वारा हा 
हूँरान फो उस ग्रुत्त ठिद्धान्त ५ समान स्तर पर लाया जा सपता है, 
बिसे सूद्रेगय इसस प्दरण करन हैं। निस्तसेद उन्होंने इस्ताम रू लिय 
एक महान्‌ कार्य दिया है। उन्होंने घम की भूखा (वाद्यादाररे शो 
निदयता पूर्वक निकाल पर और इस बात पर जार देकर कि किसी 
झोरचारिष गार्य द्वाए नहीं, परन्‌ आध्यात्मिक मामनाध्ों को जाप्रत 
करडे तथा मनुष्य बी धन्तरात्मा वो युद करण घमर पे गूदे (छाखच) 
वो ऐबना छाईिय, लाजों म्पकियों आय जीरन म॒पाय शोर विवकाण 
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बनाया है | मद पैगस्वर की शिक्षाओों का यथायोग्य भर सर्वाधिक फल 
दायक विकास था । परत पैग्रस्बर एक फ्थ्र एकेश्वरवादी से, घ़ कि 
सूफ्ीगण--उतके फ्थन और कल्पनायें चाहे जो कुछ भी हां--अक्षबादी, 
विश्वात्मबादी अथवा पेदान्ती होते हैं । जब थे विधेयात्मक धर्म के 
सिद्धान्वों वो मानमे यालों वी मांति बोलते या लिखते हैं. तत्र ये णेसी 
आपा का प्रयोग करते हैं जिसका समाधान एकत्व फे शेसे सिद्धान्त 
फे साथ, जिसकी हम समोक्ता कर रहे हैं, महीं क्रिमा जा सकठा। 
शअ्प्रीफुरीन चलू ठिलिम्सानी ने, निसके निप्रक्ञायै पर लिखित भाष्य में 
से मैंने कुछ उदरण इस अ्रध्याय में दिये हैं, स्पष्ट रूप से कहां है कि 
सम्पूर् क्रुयन बहुदेवबाद है । येदान्ती दृष्टिकोण से यह कथन प्रूर्यंतय 
सत्य है, मद्यपि बहुत कम सूक्ियों ने इतना स्पष्टवादी होने का साहस 
किया है। 

रहस्पगादी मुयहिदीन! (श्रद्देववादी) इस ग्रविबूलवा का झ्रामाह 
स्वीमर यरते हैं किन्तु इसकी वास्तविकता से इंकार करते हैं। थे कह 
सफते है कि “नियम और सत्य (शरोश्रत श्र हृशीकृत) एफ ही वस्तु 
के भिन्न मिप्न रूप हैं| तियम म॒म्हारे लिये है श्रीर सत्य हमारे लिये दे । 
नमुम्हें सम्प्रोधित करते समय इम तुम्हारी समझने की सामर्प्य फे ध्नुसार 
ही घोले हैं, क्योंति जो वस्छ शानियों फे लिये प्य है, वही श्रदीद्धित 
स्यक्तियों के लिये विप है और अ्रपवित व्यक्तियों थी ध्णगोचरता से 
उच्चतम रहस्थों को सजगता पू्वफ बचाना चादिये। यद्द मनुष्य का 
केवल तर्क है घो एक ही यत्ठु यो दोदरा देसता है और नियम को सत्य 
के विस्द संतुलित करता है। इन विरोधों ये सखार से निकल कर 
उस परमात्मा ऐ साथ एफ हो जाझ्ो जिसका 'सानी! (दविठीय) यो मी 
नहीं है।? 

ज्ञानी यद्द मानता है कि नैतिक छेद में नियम प्रबल एप आवश्यक 
है। जर तक ध्रच्छाई और बुराई दे तत्र तक नियम दोनों के ऊपर धाजा 
दैग निषध करता, पुरस्क्त करता और दणढ् देखा क्रायम रहता है। 


( यह ) 


दूरी आर बह यद्द भी जानता है कि यालय में बेयल परमात्नाही 
अलित्यशीन तथा सक्रिय है। श्रतएब यदि घुराई वास्तव में है तो यह 
देवी होनी चाहिये और यदि बुरे काय वास्वय में जय जाते हैं वो उनका 
फत्ता परमामा दा ही हाना चादिये। निकप ग्रलत है, क्पारि फलपना 
ही ग्रलत दै। घुराइ पा योई याम्वविव अस्तित्व नहीं है यह श्रसत्‌ है। 
श्रर्यात्‌ शत्‌ का श्रमाय है जैसे कि प्रकाश षा अमाव ही अ्षकार है। 
मरे कहता है, “एवं घार मेने प्रताश का (परमामा घो) देसा और 
मैंने श्रपनी टकटवी उस पर रिपर यर दी यहाँ नक रि मैं प्रकाश स्स्थ 
हो गया |” कोई झ्राश्वय नहीं यदि ऐसी प्रकाशग्रात्त श्रात्माएँ, जो 
शस असत्य जगत में धम श्र मैतिकता के छाया दृश्यों के प्रति 
पूयवय उदासीन हैँ, जलालुरीन के साथ इस प्रश्ार बद्ध उतने थो 
अस्त हें -- 
“दस्सरममक्त सत्य से बुद्धिमान्‌ द्ोता हे । 

ईएपर-मक्त पुस्तर से विद्वान्‌ नहीं द्ोवा है । 

ईरपर मक्त घमाधम स॑ परे द्वोता है । 

ईरपर-मक्त उचित अतु॒चित्र को समान जानता है ।”? 

स्मरण रलना घाहिय फि यह तिद्धात पूझछत्व का है और बिन 

खोों को यह नियम ज ऊपर उटावा है प सन्त, झराष्यामिक गुर वया 
गम्मौर बरक्षतादी हात हैं।ये परमामा फ वरिप्पर इग पान छत हैं। 
परिणाम सारूर, ठन पर बंधन लगाने, दबाय डानने श्पया दण्ड देने 
पी पा३ आयरपत्ता नहीं ड्वोठी है | च्रयास परले में निरदय दी यदद 
डिद्यल प३ दिशाओं में अ्रधिस्रयिशपयाद वया लायटवा फो आर 
ले नाता है मैया हि ्यकताशियों! और तथाकथित 'नियमरद्विव! दर 
पश्ों पे चन्य सम्पदायों में इसा है। मध्य सुप में शही ठिद्यात्तों से 
विक्कूल देगा ही पमार यूरार में उपन्न रियर दौर निप्द एतिहाससर 
उन अब की उपदा नहीं कर सख्या, जिनफ लिये पूयम्प से 


( घर )2 


वैयक्तिक रहस्पवाद उत्तलायी है। किल्तु इस समय हमें गुलाम के पूल 
हे ही मदलग है, म कि उसमें लगे हुये यीड़ों से | 
सभी प्ठी शानी नहीं दोते और जैसा कि ऊपर फह़ा जा चुका है 
हो लोग शमी शन प्राप्ति के लिये परिपक्व नहीं हुये हैं; ये अपने शानी 
गुरुभों से अपनी आयश्यक्ताओं के अनुसार नैतिफ शिक्षा प्राप्त फरते 
हैं। बलाछुदीन स्मी ने अपने गीतों के सप्रद 'दीपाने शम्ती घबरीज! में 
विश्वात्मबादी धर्मी माद पो, जो रुमी बस्तुओं यो अनन्त के रूप में दी 
देणवा है; खुली छूट दे दी है. -- 
“मैंने द्वैत मायना मिट दी है, मेरी दप्टि में दोनों लोक एक 
ही हें। 
मैं एफ ही को पोजता हूँ एफ ही यो जानता हैं, एफ ही को 
देखता हूँ, एरू दी को पुवारता हैँ। 
मैं प्रेम के प्याले से मदमस्त हैँ, दोनों लोक मेरी दृष्ठि से श्रोमाल 
हो चुने हैं। 
मुझे छिवाय सदियपान और रंगरेलियों मनाने के षोई वाम 
नहीं है।? 
किल्तु श्रपनी “मस्नवी' में जो एक प्रसिद कृति है और हिसे 
आदरपूरवक पास वा प्रुऱत यहां जाता है, यह इमें गम्भीर मुटा में 
यप्ठी ऐिद्धान्वों ऐो रिस्तार से सममादा श्रीर मनुप्य थ लिये परमात्मा 
द्वारा घनाय गये नियर्मा का श्रीचित्य सिद्ध करता हुआ दिखाई पड़ता 
है। यथपि बद पदका आशारादी दे भौर ग्रज़ाली स इस यात पर सहमत 
है कि यह सठार सभी सम्भव सुसारां रु प्लेप्ट ८ फिर भी यह घंसई पी 
समस्या को यात्तरिफ्ठा स॒॒परे पी यु मानकर एकदम छ भ््ीकर 
नहीं वर देता, धरन्‌ यह यह दिखाने पा प्रपन करता है पि झुगई, 
अगया जो बुच्द भी हमें दुग प्रतीत होता है, देयी आराश और सामझम्य 
का एक अग है | उउ्पी तफ्पूर्ण तियेचना जे कुछ अनुच्धद ठदुइव 


( 5३ ) 


कर मैं यद निर्यय अपने पाठकों पर ही छोड़ दूँगा कि यह क्दाँ सका 
स्तन अयत्रा बठलाने मोग्प है । 

स्मरण रखना घाहिये कि धुफ़़ीयण पिश्य की कक्‍लनां परमामा वी 
चमिष्रीव और प्रतित्रिम्बरिद ध्रतिमा के रुप में करते हैं। अनेक उद्गमों 
से निकल कर देवी श्रवाश अन्ततोगत्वा श्रस्त्रपी श्राघकार पर पढ़ता 
है, निसका प्र्येक़ अऱु परमात्मा पा कई से बोई गुर प्रतिविम्बित 
करता है। उदाइरणाय प्रंम और दया ये मु-दर गुण बहिश्त (यैजुएट) 
श्ौर फरिश्वों ये रूप में अतिविम्बित होते हैं तमा म्रहदर (तात्र ओघ) 
और इन्तड्राम (धरविशोष) फ भयक्‍र गुय दोचख (नरब) तपा शैवानों 
फ स्म में प्रतिबिम्स्ति दोत हैं। मनुप्य सुन्दर और अमुल्टर सभी गुणों 
दो प्रतिश्रिम्बित परता है. यद स्व थौर नरत या सब्तित सम्द है। 
उमर फ़य्याम इसी छिद्धान्त वी चोर सकत करता हुआ पहता है. +- 

भदाजख हमारे निःफल पष्टों स प्रबद एफ चिनगांगी है, 

स्वग हमारी प्रसक्षता झ सुमत्र पा एफ छ्ण है।? 

इस दिपद दो गिदज़ जशल्ः ने अत्यन्त मुन्र छन्द में दाल 
दिया है -- 

स्रग यवल सु अमिलापार्धा पी पल्वना है और 

नर प्रजलित थ्रात्ना यी टस ध्रधषार पर पड़ता छात्रा है 

दिसमें छ हम बहुत देर से तियल लत दिसमें हम बहुत 

घह्द ही नप्ट दवा जायेंगे [ 

चतएय एफ प्रथर स॒ जलालुट'न घुराइ य यतृ त्व या श्रारोप पर 
मात्मा में ही फठा है पिजु साथ ही साथ यह परमामझा फसा थ्मे 
गुराई क) थरास्तत्रिष रुप में चप्छा मानता है, झऋारिदद दुद्ध दी 
गुयों का प्रति सह जो खत पूयरूप पे भा हैं। झहाँ वर बुगर 
याम्तर में धुराई है, यद छसत्‌ से प्रकट होती है। परे शा दा 
प्रमात्मो से सग्प५ और मनुप्य ससाबाप फ झपुगार एस भिन्न महत्य 
देवा है। परमामा प रुसाब में अण्त्‌ प्र अथ शाय दे क्याकि बान्‍् 


० अंडे 


विक रद फेयल परमात्मा है, किल्तु शह्दां तक मनुष्य पर सम्बंध हैं 
झुराइ का दिद्धान्त मानव ग्रद्गति के आधे माग पर लागू होता है। 
शक दशा में यह एवं निपंध मात्र है, दूसरी दशा में विधेयात्मक और 
फ्रिपाशील रूप से अपदारक है | इसलिये कि कि अपने उर्य में स्वद 
फंस गया है; हमें उसछ झगढ़ने थी झाउश्यकंता नहीं है। बुछ ऐसे भी 
अयसर आते हैं, बब फट नैतिस मायना किसी मी प्रदार के श्रति यूह्म 
विन्तन के समक्ष पहुँच जाती है। 

यह स्फ्ट दे कि देवी मिलन कर ठिद्धान्त प्रारूष यो ठपलक्षिव फरता 
है। बर्दा परमात्मा है और उसके छित्रा बुछ भी नहीं है, यहाँ फोई 
अन्य कता नहीं दो सकता और उसके सिवा दूसरे पा. पोई कार्य नहां 
हो सकता | “जब मूने फेंका तो तूने नहीं फेपा बरन्‌ अल्लाइ ने 
केंद्र!" याध्यदा थी श्रतुयृति केवल उन लोगों वो €ाती है, जिनमें 
प्रेम का श्रमाय होता दै। परमात्मा वो जानना उससे प्रेष 
यरना है । शानी या उत्तर मी उसी दरवेश गभाँतिद्वों सफता है; 
जिसने पद पूछे जाने पर कि उसने कह यात्रा फी, पढ़ा था ० 

#मैंने उठके समान यात्रा प्री मिसके मशान्‌ संकह्प दा 

दृष्वी घूमदी दै भाढ़ श्रावी है, नदियाँ बहती हैं और तारागण 

अपने मार्गों पर बलते हैं मृस्यु भर जीयन जिसके शोक चौर 

हुप फे मरी हैं जा निमर हैं. उतको झाजा पर श्रीर पुँचते हैं 

पृष्वी के कोने काने तक ॥? 


यही हकीकत (सत्प) है । झिल्तु जिनयी खामर्थ्य से यह घाहर हैं। 

एग्ेे लागो पो लामान्वित काने के लिये जलाजदान परमात्मा पे स्पाय 

बा प्रति/दन यह पद्धता हुश्ला करता दै कि मनुण्यां को यह खुनसे पा 

अपिकरर दे झि प किस प्रकर कार्य करे, यथा उनकी स्पवंश्रता देगी 
र--्य मा स्मयता इज र्मयता ये ला स्ब्रल्तादा रमा। 

अपन ८ १५ 


( च्छ) 


इच्दा के अधीन है। “परमात्मा क्यों बुराई को बनाता और नियुक्त 
काता है,” इस प्रएन का सप्टीकस्य करते हुये बह इतलाठा है फि बस्दुयें 
श्रमनी श्रसगतियों द्वारा बानी जाती हैं. और श्रन्धाइ फ प्रकाश में श्राने 
के लिये बुराई का श्रलित्य आवश्यक है । 

मजदाँ पढ़ी शत और घुटि पे दर्शन दहोत हैं, वे सत्‌ 

कसौदय व लिय दपण के समान हैं.। द्वटा पैर लिये पढ़ 

रागा के ठिया अन्य किस पर हड्डी बैठाने बाला श्रग्ना कौशल 

दिपा सकता है! यदि प़राव क्रिम्म या वाँचा परिया में 

मे हों ता रतायन शास्त्री श्रपती कला बैसे दिखा सकता है [? 

श्रौर यदि घुराइ वी सुप्टि न हुई हांती तो परमात्मा थी सर्वशक्ति 
मानता का पाघ भी पूणरूप से म द्वोता । 

जैसा कि तू पहता है यद् घुराइ पा उद्गम है. फिर मी गुराइ 
उसे द्वानि नहीं पहुँचाती। बुराइ पा निमाण ही उसमे निषुणता 
बे चोतित करवा है। मं एफ. दुप्टात्व सनाता ई ख्र्ग का पलासर 
मुन्दर झुझप आइतिपा चित्रित करता है। एक किप्र में मिस 
रेश की सर्वोत्तम सुन्दरियाँ सता सुकण का टकटबी लगाए. पामावर 
इारर देप दा हैं। उी हाथ द्वारा बनाये गये एक दूसरे विभ्रम 
नरवाम्रि भर अपने भयफर घत्ये सहित इब्लीस (शर्ता। शा राजा) 
दिखाई पढ़व हैं । दोनों सर्वोत्तम कृवियाँ हैं शोर इसफा निर्माण भच्छ 
टोश्यों फ लिये, श्रथात्‌ उसयी पृर्ण प्रतिमा को प्रदर्शित फरल व 
तय निपुयवा रे शकार करने याल मालिएों का झारच्यचस्ठि पर 
देने के लिए। हुथ्या है। यरि यद्द मगर का मे घना सकता वे. उसर 
बौराक्ष में कमी दिखाई पढ़ती । इसलिए वह बाशिर (उिधनी) चोर 
पाये मुसतमान, दानों का एक समान ही घनाता है गक्ति दोतों ही 
उसक साददी रहें और उस एप सापशक्तिमान प्रभु पी उग़सना करें ॥0 

चो परमात्मा बुगाइ पा तिमाण करता है बद॒स्मय भी मय होगा, 
शस झ्रात्या क उच्तर में बलालुरीन कला स दी गयी उामा का झतुर्तरस 


( पह) 


करते हुये फइता है कि चित्र में कुरपता द्वोना वित्रकार थी कुरूपता वा 
कोई प्रमाण नहीं है । 


घुराइ फे अमाउ में श्रात्म विदप के पुरस्कार पविन्न गुर्णों को प्राप्त 
करना अरुम्मय हो जायगा । निगलने के पहले रोटी फो तोड़ना 'श्राव 
श्यय है और झगूर पत्र सक उचले नहीं जाने, उनसे मदिरा नहीं प्राप्त 
थी जा सकती | श्रनेर मनुष्य फप्ट सह्द वर ही प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। 
जैसे जैसे युगाइ घटती है प्रद्वाई कद॒ती जाती दै। घन्त में श्पिवांश 
बुराई या श्राभास मात्र रह जाता है । जो एस के लिये अमिशाप प्रवीत 
द्वोता है वदी दूसरे क लिए वरदान हो सकता है. इतना ही नहीं तचे 
“यक्तियों ये लिए बुराइ ही थ छाई में परियर्तिव द्वो माती है । जलाह्ुटीन 
यह नहीं स्वीकार करता कि कोई ब्छु पूयरूप से घुरी हो द्वोवी है| 


#मूत् लोग वालो सिक्‍्ते इसलिए लंते हैं. रे थे श्रकली के समान 
द्वात हैं । यदि ससार में ठक्साल में धर ध्रसली छिक्‍्फ न खलत होते तो 
जाली सिस्के बनाने पाले वाली सिक्‍्क़ों को क्‍ंसे चलाते । प्मस्त्य का 
बोई अम्वित्य नहीं दे जब तक उसे ससाट परने या लिए सत्य मौजूट न 
हा | उचित थे प्रति प्रेम द्वी मनुप्यों का अनुचित बी ओर णाने बा 
प्र्नामन दंता €ैं | विप फो चीनो में मिलाने मर दो और थ्रे लोग इसे 
अपने मुस में ठुंश-देंस कर मर लेंगे | यद्द मत चिएलाओ कि सभी धर्म 
व्यर्थ हैं| सत्य पी दुछ्ठ सुगाथ उनमें श्रवश्य है. श्रन्यथा थे मनोरश्क 
म द्वाते | यद मठ पद्ा कि य पूणरूय से फाल्यनिक ६। संसार में 
कोइ भी कल्सना पूणरू से असरय पहीं है। दरपेगा को भीड़ में फोर 
एवं साचा भगीर दिया रहता है। अद्धी वर से दूँढ़ो' और धरम उसे 
था जाओगे ।7? 

नियग्र ही यह एक महत्वपूण ठिद्धास्त है | दास्ते के जम से दुछ 
दी यप गाद जलालुदोन पी स॒त्यु हुई किस्तु इसाइ कत्ि अपने सुस्निम 
समकालीन की उठासा ओर सिवा क सर स बात ही नीचे है। 


( ८७ ) 


चुरी बलुधओों में श्रन्छाई फी आत्मा के दशन करना फ्सि प्रझर 
सम्मव है | जलालुद्दीन का कथन है कि ऐसा प्रेम द्वारा श्रीर फयल 
प्रेम-बनित शान द्वारा सम्मय है, नैछा कि परमामा ने पत्रित्र गाया 
(कुरान शरीफ) में कहा दै 

“केस सयक मेर निकट पहुचता है और मैं उस प्रेम करता हैं । 
ख्र मैं ही उसका फान, श्रौँल्, जिहा तथा हाथ होता हूँ तारि उद मेरे 
ही दाग मुने, देसे, घोचे श्रौर प्रहय परे ।? 

यद्मपि रम्यवादी प्रेम का बन एक ह'ए्रथत श्रपराय में करना 
श्रधिक मुगम होगा, पाठसों पो यह मे साचना चाहिये कि उनर खामने 
एक नया पिपय खुल रद्दा है। शान श्रौर प्रेम श्राष्यामिक रूप से समान 
हैं थे एफ ही सत्य की मिनर मित मापा में उपदेश परे हैं । 


चतुर्थ अध्याय 
देवी प्रेम 


इस्लाम में रहस्वयादी कविता से परिचित किसी मी व्यक्ति ने यद 
ध्यान दिया होगा कि आत्मा पी परमात्मा के प्रति ग्राषाद्ा साघारणतय 
झगभग उन्हीं शब्दों में श्रभिव्यक्त का जाती है. बिनवा प्रयाग किसी 
पूर्वीय भनाफ्रेश्न अपर हेरिक ने किया है ) चास्तव में यह समानता 
प्राय इतनी निकट द्वोठी है कि जत्र तक दम फवि के शरादों का दुख 
पठा ने हो, हम उसका ध्रमिप्राय समझने में दुठिधा में पड़े झूते हैं। 
सम्भय है दुख दशाओं में यद्द श्रस्फपण्टता कलास्मक उदुश्य॑ वी पूर्ति 
करती हो, जैसा कि हापिज्ञ पे गीतों में है, किन्तु उन दशाओं में भी, 
जबकि कवि अपने पाठक पो जान घूककर प्रृपष्वी औ्रौर स्वर्ग ये बीच 
शख्वाये नहीं रुवना चाहवा किसी रहस्यवादी मजन को भूल से मयरों 
का गाना या प्रेमी या साध्य-गीव समझ लेना बिल्कुल सरल है। शर्तों 
में उत्पन्न सब्पे महान्‌ ब्रक्षवाटी इम्तुल् श्रस्पी का श्रपनी बुछ कविताश्राँ 
प्रय, श्ठ कल्लफ्पूर्ण आरोप पा छण्डन फरने के लिए कि ये उठछषी 
रतेलिन व रूपलायपंय की प्रशंसा दृतु लिखी गई थी, माप्य लिखने ये 
लिये बाध्य होना पढ़ा । बुछ पत्तियाँ नीचे दी जाती है. -- 

०श्रह्म | उय कामलापट्लिती फ सौदर्य थी चमक ऐशा प्रद्यश देती 
है, बेस ऋवबेरे में चलने याले का दीप% प्रकाश देता है | 

यह संगमूसा के समान काले वेसों सपी सीप में छिया हुंचा एक 
शोती है । 

पेा मोती, जिसके लिये ध्यान ग्रोता लगाकर उस सागर वी गद 
एएयों में खठत्‌ हृध रहता है। 


( च्छ) 


भा टख दखता हूं दह उत ठसझआ सुन ग्राग और इुदमार 
चेप्याओं क फझारए गाज पद्मतियें ग दास सममठा ई 7? 
यह कट्ा वा चुन है कि दी न इस बझाणदणाऋ लय पस्य 
काविश्यर उन रहस्यों झ नकद (धाटठ) छखूपसे किए वश बह 
गुठ स्वना चाहने थे | ठन लाखो ने दा कल उत्हीं का “व एक पु 
मिद्वाला के भ्रदिझय हल का प्रनिमानपूणाऋ दाग घाव ये, एमा 
इज इला खामाविछ था इसहइ अतिरेस दा डुड व मानत या 
विशाल काने थे उ्यच्य माप्ट कपन, यटी बतण राजन का नहीं ता 
ब्वध्न खठजठा का झारा गातर में दाल वा । झिद दण एच 
झिझ्ी कराए झ पृथक, प्राक्ामा गरा का इवलिए प्रटा का हैं 
कि माजव हुद से पर ऋतुमा हा (रस्थामड अदमयों क्या सानम्ात 
भर दूसय का मसम्मब ताय नहीं है। श्रा्टइप्य श्यत में प्राटत 
पैनल क शान को कम बाद प ७» इतना कम धारशाकटा हागा हू 
हि गावर बात से लियि गव झाायों और चित्रों रू घतिग्,क पता 
हिसी सापन दाय वह नहीं बलाय डा सकता श्रौर व वचत्रालि अऋागए 
एले पर मा धान सानान्प भय जय ध्राहा ऋषिर गन्भा शय बाड़ 
श्रौर चित्त ऋूव हैं| इन्हल करा का कान हू -+अ्रद्ि हानक 
भरता माउनायरों घ्य टूहरें में नहीं सवार सकद व घान प्रशाश्मर 
टेग से छहें उन ल्‍्पों का बहाल मर सझते हैं. ड* उत्हों का माँदि ऋठ 
मर करने लय हैं ० अत्यक्ध रहता हिल बद्धर घय थटा खाट सता 
काटा है, यह उपर स्ममाव और ररित्र “ निमर हे]यरि घइ एक 
इर्निक काप्थर था झाएनिक का है ठा दश्कवा माय उनाः 
वियार मए सौजाय और मलव प्रेन का चनस्ता शविदामों बाशा 
समाज भाप कर लें" | उस निकट पेलिए पा पुआ कार 
धरने गुने दाग ८च्दित दैयी साच कपप्रनद्धित दाता है तमा ध्यता 
झइतफ पअनेब में दि एफ श्य झप बगता है | बा दद बशटाहवि 
सिगब ठिद्या हडि यह बाद दुदस दु्ल कर बहा उस निया 


चतुर्थ अध्याय 


देवी प्रेम 


इस्लाम में रशस्थयादी कविता से परिचित विस्ी भी व्यक्ति ने यह 
अ्यान दिया होगा कि आत्मा की परमात्मा के प्रति आवादा सांधारणतय 
लगमग उन्हीं शब्दों म अमिव्यक्त व जाती है. निनषा प्रमोग किधी 
पूर्वीय अनाक़ेभ्रन ध्रयया देरिक ने किया है । बास्ठव में यह समानता 
प्राय" इंतनी निकद होती है वि जंद्र ठक हमे कवि के इशदीं वा चुछ 
पवा न द्वो, दम उसका श्रमिप्राय समभने में दुविधा में पढ़े झते है। 
सम्मव है युछ दशाओं में यद ध्रपष्टता फलात्मफ उद्देश्प पी पूर्ति 
फरती हो, जैसा कि हाकिज़ के गीतों में है, किन्तु उन दशाद्यों में भी, 
जबकि कवि अपने पाठपों को जान घूमकर पृथ्वी और स्वर्ग थे पीय 
लटबाये नहीं एपना चाहता किसी रहस्यवादी भजन पो भूल से मथरों 
का गाना या प्रेमी पा खाध्य-गीत समर लेना निल्ुल सरत है। शरें 
में उलभ्र सपा मद्दान्‌ अक्षदाटी इम्तुल-अखी को अपनी कुछ कपिताओं 
पर, शस कर्लकपूर्ण आरोप का पगश्न करने के लिए, कि ये उपरी 
रफऐेलिन य रूपलावए्य थी प्रशंसा देव लिखी गई थीं, माष्य लिखने के 
निये धाष्य द्वाता पड़ा । बुष्द पक्तियाँ नीचे दी जाती ई॑-- 

७झद्ठा | उठ कामलाप़िनी के सौरदर्य पी सम+ ऐसा प्रषाश ऐेठी 
है जैसे छोपेरे में घलने वाले का दीप प्रवाश देता है । 

यह सगमूसा ये समान वाले पेशों रूपी सीए में थिए हुआ पते 
मांठी है । 

पैसा मोती, डिसने लिये घ्यान ग्राठा लगाइण उस सागर पी गह 
राइयों में सतत्‌ इहा खदा है । 


( ६१ ) 


मलिर है और हाजी क विये काग्रा है। शरीश्रठ की तज़्ती और कुरान 
कार्य है। मैंप्रेम धर्म का अनुगामी हूँ उसका ऊँट चाहे मिस 
मार्ग से जाय । मेरा घर्म और मरा विश्वास ही सच्चा पर्म है। हिन्द 
और उसवी पहन फे प्रेमी जिभ्र, फ्रैस और छुब्ना तथा माय्या श्र 
गैलान हमारे श्रादश हैं ।? 

श्रन्तिम पद का साध्य यरत हुये कपि लिखता दै -- 

“प्रेम, क्द्ा (हद) प्रेम, की हकीकत उन अरबी प्रेमियां के लिये 
भौर मेरे लिय एफ ही है, किठ हमारे, प्रेम क लक्धय भिन्‍न भिन हैं, 
क्पोंकि ये एक गाचर पदाथ से प्रेम करते थे जयकि मे 'हुढ” से प्रेम 
करता हूँ। ये हमारे आदश इसलिय॑ हैं कि परमात्मा ने ठह मानयां के 
प्रति प्रेम का कष्ट इस उद्देश्य से दिया कि बट उन+ द्वारा उन लोगों 
वी झ्रसयता या प्रदर्शित कर सफ, लो उठस प्रेम यरने का दाया तो 
करत हैं कितु उससे प्रेम फरने में एसी भ्रानन्द तरिभोस्ता श्रौर प्रसन्नता 
का ढोई अनुमर नहीं करते, मिसने उन श्रासक्त मनुत्यों या विवेकरात्य 
भर श्रपने प्रति अचेठ बना दिया था ।? 

मधयालीन मद्दान्‌ यृक्रिपों में स श्रधिषाश सूठी परमामा का स्तप्न 
देसव हुये उसके नशे में मस्त साधुमय जीवन उिताया करते थे। जय 
ये श्रपने स्पप्र की चचा करने पा प्रयत्न फरत तो मनुप्प होने के नाते 
मानयरीप भाषा वा ही ययोग करते थ। यदि थव भी सादित्िर कलाकार 
होठ तो स्थामायित्त रूप से अपने सुग और श्रयनी पीटी पी शैली में 
लिपते। रहस्पयादी कयिता के ज्ेत में ऋारसी कवि अरबी करियों से 
गाजी माई ले गये हैं। जा व्यक्ति चूड़ी मत के खस्य का झध्वयन करना 
चाहता ६ उम्र घादिये जि यद्द धर्मशासत्र सम्याधी लेखों फ घोक को हट 
पर तथा श्रामानीषपफ सूज्ताधों क बाल से निकल कर अच्तार, 
अलालुगीन रूमी तया जामी सा अ्रष्पपन करे। इनकी रचनायें अशत 
श्री श्र अन्य यूरारैय भाषाधों में. उपलष हैं । इन चद्मुद मजनों 
था अनुताद करना उनक स्वर को बिगाड़ना और उनके मारयों के ऊँची 
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यह द्वोता है फि “देवी बिन्तन के श्रानन्दातिरेक में झपने जागतिक 
अद्द यो भुला दो ।” इस प्रकार के उटादरणों से प्रृष्ठ के प्रृष्ठ मरे जा 
सकते हैं। 
यह प्रेम सम्बधी तथा मद्यप सम्बंधी प्रताकबाद इस्लामी रहस्यवादी 
कविता की द्वी विशेषता नहीं दै किनन्‍्द इतनी पूर्णवा श्रीर इवमे उनतढग 
से इसका प्रदशन अन्यत्र यहीं नहीं हुआ है। यूरोपीय आलोचबों ने इसे 
ग्रदुघा ग्रलव दग से समम्र है श्रीर उनमें से एकाध श्रत्र॒मी यक्षियों फे 
आहाद। (मावपिष्टावस्था) फो “अशव भदिरा से श्रनुप्राणित श्र 
पिपय-बासना से अ्रतिरश्ि” क्ते हैं। तहाँ तक सम्पूर्ण सूफी सम्प्रदाय 
था सम्बंध दे यह '्रारोपर जिल्युल श्रसत्य है। उनयी रचनाशों फा 
श्रष्यपन करने याला कोइ मी बुद्धिमान श्रीर निष्यक्ष विद्यार्थी यद्द 
आ्रारोप नहीं लगा सफता और हम यह थ्रवश्य ही जानना घाहत॑ हैं. कि 
यह फिस प्रधार क॑ प्रमाण पर श्राधारित है | प्रत्येक सम्प्रदाय में पापात्मा 
(प्िद्धान्त विरद्ध पाये फरने वाले) होत॑ हैं, और सश्ियों में भी हमें ऐसे 
अनेक पासएणी लम्पट और मयर मिलने हैं जो श्रपने पत्रित्र बचुझ्ों पे 
साम को यलकित परत हैं। जिद्ध इन पापणित्यों के ग्रत्यधिक सष्ट 
वायों के आ्राधार पर सूफ़ीमत पर स'माय निर्णय दे देना उतना दी 
अतुचित है मिउना ईसाई रदस्यवाद यो इस आधार पर दोपपूर्य पढ़ना 
कि उसमें कुछ वर्ग और व्यक्ति अप्ट द्वात £ैं। जलाजुटीन कहता है -: 
“पूूटा ही साक्री दै शरीर यही शरात्र है। 
यही जानता है कि कैता मरा प्रेम है॥”? 
इम्तुल शअरदी यह घांपित फरता दै प्रेम-रूरी धर्म और परमात्मा फे 
प्रति श्रीत्मुवय स भेष्ट श्रन्य फौई धमम नहीं है। प्रेम सब धर्मों का सार 
है, यह घाएे जो रूप घारण यरे, सचा रहस्यवादी इसया सदैय स्वागत 
करता है । 
४ मरा इत्य प्रत्यर रूप कयाग्य हा ययांदै यदद सृगशापकों पे 
शागाइ है भौर ईसाई खाधुओ्रों क लिये मठ है, मू्ियों फे लिये 
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मन है और हाजा छ दिये वाया है। शरीश्रत वी वस्वी और करन 
काग्र्य है) मैंप्रेम धम का श्रनुगामा हूँ उसका ऊँट चाहे मिस 
मार्ग स जाय । मेरा घम और मरा रिश्यास ही सन्‍्चा धमं है। हिन्द 
और टसकी बहन क प्रेमी विभ, क्र थ्रार लुब्ना तथा मास्या और 
ग्रैनान हमारे श्राट्श हैं । 

श्रम्तिम पट का साप्य परत हुये की लिखता दे -- 

“प्रेम, क्या (ढ़) प्रेम, का हकॉकत उन अख्री थ्रनियाँ के लिये 
और मर॑ लिय एव ही ६, किल्त हमार, प्रेम के लद्धा मिन्न मिन हैं, 
स्पोंकि य एक गाचर पदाथ स प्रम करते य जग्कि में 'इक़! से प्रेम 
करता हूँ । थ हमार श्रादश इसलिय ह दि परमामा ने ६6 माना के 
अति प्रेम वा फष्ट इस उद्देशर च दिया कि यह उनऊ द्वास उन लागों 
की भ्रसापता या प्र्र्शित पर रुक, जा उसस प्रेम करने का दाया वा 
करत हैं जिन्द उससे प्रेम करने में एसी श्राननत विभारता और प्रसतता 
का कोई शनुमर नहीं करत, जिसने उन श्रासक समुप्या या विषस्यत्य 
और अपने प्रति अचेत बना दिया या ।” 

मकान मद्दान्‌ स॒क्‍्यों में से श्रपिवार सती परमामा वा स्प्त 
देखद हुये उसर नशा में मस्त साधुमप्र जीवन तिताया करत थे। जय 
ये श्ररने स्तनों पी बचा बरने फा प्रयत्न करते ता मत द्वाने फ माले 
मानवीय मा व्य ही ध्योग फरने ये। यदि थ मी साहिलिक कलाकार 
द्वाव॑ वा स्वामातिक रूस आने युग और श्रानी पावी शीला में 
लिसते। रस्पयादी कयिता & द॑त्र में प्रास्थी कि अरदी अ़िरया से 
शाज्ी मार ले गय हैं | जा व्यक्ति सूती मत रू रस्प का झष्यपन करना 
चाहता हूं उम्र घाद्निय॑ कि यद घ्नणात्र सम्सन्‍्दी लेसों के चाक वो हटा 
फर तेपा आमानीवक्र सूल्तताद्ोंक जाल से निकल कर अचार, 
चनाशुान रूसी ठया जानी था ध्रप्ययन फरे | इनकी रखनायें भ्रणव 
धरेप्रेजी और भाप यूसरेय माणथों में उ'चपर हैं| इन अदमतर मजनों 


अप झनुतराइ परना उनके स्वर को बिगाड़ना कौर उनवर मार्यों के ऊँची 
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उड़ान को एस्वी पर उतार लागा है किस्द ग्रदात्मक अनुवाद मी उनवी 
अनुपायिव करने याले (क़! के भ्रवि ग्रेम भौर सौ दर्य पे प्रतिमासित दरप 
यो पूर्ण रूप से नहीं छिए सकता । जलाहुद्दीव वी वाणी पुत्र मुनिये “८ 
#हेस घद्धमा थी मौठि, मिसकी समानवा करने बाला आकाश में 
सप्त में या जायत अवस्था में नहीं देखा । 
यह (परमात्मा) अनन्त शालों से बिभूपित श्रात्रा है जिसे कोई माढ़ 
नहीं पुम्य सकती | 
है प्र, देख ! ठेरी प्रेमरूपी मुराही द्वार मंरी आत्मा सैर रही है, 
और मेरा शरीररूपी काचा गेह नष्ट हो गया है ! 
जप्र मेरे निर्बन दृदय में उस अंगूर दाता ने पहले पहल वास किया+ 
भदिरा मेरे बक्ध म भभक उडी और मरी नाड़ियाँ सर उहीं। 
कितु मेरी झ्राँठी के समक्ष जत्र एक मात्र उसकी ही मूर्ति फू 
ग्रयी तथ्र॒मद्द प्वनि शायी । 
ऐ सर्वोच्च मदिण और श्रनुप्रम ध्याले ! धुमने शूप कायम किया ।/ 
इस प्रकार फा धतीकात्मफ दग से यार्थित प्रेम धर्म का भावात्मक 
तज्न, छिद्ध पुस्प का चानन्दातिरेव, शहीद या साहस, सत का विश्वास 
सथा मैतिऊ पूर्णठा एवं आष्यात्मिय शान गा एक मात्र श्राधार है। 
म्रियात्मक रूप से यद श्रात्म रियंग और था मज्त्याय €। श्रर्यात्‌ अपना 
सर्मत्ष--सम्रत्ति, सम्मान, संकल्प, जीएन कया अन्य भा बुछ भी मनुप्य 
के लिये मूल्यवान्‌ है--अरने प्रिययम व लिये रिना प्रतिफल वी वामना 
किये परित्पाग पर देना है। मैं पहल ही उप्त कर चुका हूँ कि प्रेम दूरी 
मीविशात्न का सर्वोच्च विद्धान्त है और अप मैं श्गये कुछ ददाहरण दूँगा । 
0 दुघाय नखबती नामूसे मा। 
ए वधी4 जुम्रला इल्लत द्वाय मा। 
दरक्िरा ज्ञामा जे इशक्े घाक शुद | 
के छे एिसे एवं इसी पाफ़ शुद्। (मौलाना रूमी) 
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जलालुटीन मा कहना है सरि “प्रेम हमारे श्रमिमान और श्रद्धा 
सी श्रौषधि है, हमारी समन्‍त कमज़ारिं का विकित्सक है। निसया 
उल प्रेम में फट जाता है यहा पृष्ठ रूप स नि स्थाय हांता है !! 

नमी खुबाम एय श्रन्य यूज्िया पर फाफ़िर द्वोन या आरोर लगाया 
आया और से सृत्युदणड दिया गया | 

“जत बलल्‍्लाद रकम के निकट गाया, बूरी ने उदार त्ययं थो 
अपने मित्र थ' स्थान पर श्रयन्त धछता और नप्नरा थ साथ पंश कर 
दिया। धमी दशक स्ताथ रद्द गये | जल्‍्लाट से कहा, हे मयंक तलगार 
ऐसी परत नहीं है मिसस मिलने क लिये लोग इतने स्यादुल हों चर 
आुग्दारी बारी श्रमी नहीं ध्रायी दे! नूरी ने उत्तर दिया, मरे घन एा 
श्रापार नि सार्थता दै | जीएन सार में संत्रस मूल्ययात्‌ यस्तु है। 
बीयन फ कुद्ध नि शेष क्षणां क। मैं झपने ब्रायुद्यों क लिये बलिटान कर 
देना भादता ६! [? 

एक श्रन्य झबसर पर लोगों ने नूरी पो इस अकार प्राथना करत हुए 
मुगा था -- 

“हे पुदा, झपन अनन्त शान; शक्ति और इद्धा स ग्यने ही रचे 
हुये आशियां को तुम नर में दरर दव दवा यदि तुम्हारी नि्धर इच्छा 
मनुष्यों से नरष फो मर देने यी हूं ठो पयल मुझसे ही उस मर सकते 
है और उन मनुष्यों को स्वग॑ में मेज सब्ते हो ॥”? 

जिस अनुप्रात से यु परमाना स प्रेम फरता है, वैस दी बद्ध उसके 
समस्त ध्राशणियों में परमासा कया दशन करता है और उनके साथ डा 
रखता का स्पपद्ार एरता दै। बिना प्रेम के पत्रित्त वाय दूध मा नहीं है । 

भहिशी दुपी दृदय यो प्रमन्न करो, तुग्दाय यद मुन्हर पाय रुहसों 
मन्दिर क निर्माण से झटपर ह्वागा । 

एक सवग्र स्पकि, मिस तुम्दारी दग्राजता ने ग्रलाम बना निया है, 
सहसो खत्वत्र तिय गये शुलासों से कहीं अधिक महत्वपूय है । 

मुस्ननानी उन्हों वी गाया? पशुच्ों, घृथित युत्त। पत्तिगों तथा 
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फीड़ों तक के प्रति प्रदर्शित दया वी कहानियों से मरी पड़ी है। पद्म 
जाता है कि घायज़ीद ने द्रमादान में कुछ इलायची य॑ दाने ख़रीदे। 
वहाँ से रवाना दोने के पूर्व उसने झुछ इलायचियों फो, नो उसके पास 
ग्ची हुई थीं, अपने चांगे में रख लिया । विस्ताम पहुंचने पर उसे अपने 
किये हुये की याद आ्रायी । उसने दानों को निकाला तो देसा कि उतमें 
बहुत सी चीटियाँ लगी हुई हैं। “मैं इन बेचारियों पी इनके घर से 
बहुत दूर उठा लागा हैँ,” ऐसा पदते हुये यह तुरन्त ही लौट पढ़ा और 
कई सौ मील पी दूरी तै कर हमादान पहुँचने पर ही राइत थी साँस ली । 

यद्द सबंभूत के प्रति दया विश्यात्मवाद थी एक रीति है। ग्रारम्मिक 
यूथ्यों में व्यात सुसार के प्रति वैग़ग्य की मावना ने तथा उनष्री इस 
सभ्ठ चेतना ने कि अल्लाह एप श्रन्तरस्प शझ्ात्मा न द्वारर सर्वभेष्ठ 
“यक्तित्व है; उनसे मानथीय सम्दधों को निदयतापूर्वए कुचनवाया। 
नीचे पुजैल इनन इमाद फ जीयन को एप छाटी-डी कहानी दी जा रदी 
है । यह यदि शिक्षाश्रट नहीं तो ममेसर्शी श्रवश्य दी है। 

“एक दिन यद्द अपनी गोद में चार यप भा धच्चा लिये था| जेठा 
दि दिवाद्यों पा ८ंग है; उसने बच्चे का सुम्पन ले लिया । बच्चे ने पूछा, 

आया, बया शाप सके प्यार परते हैं!” द्वार, फमैल ने उत्तर टिया | 

या अप परमात्मा से प्रेम फरते हैं !? हा? व्रापक खितने हृदय हैं !! 
4एक ।? (प्र श्राप्र एक द्वदय से दो मो कंसे प्रेम फर सकत हैं! बचे 
ने प्रश्न क्या । कुज़ैल सममभ गया फि बच था शम्द उस परमात्मा 
द्वाय दी गयी चेवायनी हैं । परमात्मा क प्रति भावायंश मे यद अपना 
पछिर पीरने लगा | बचे फ प्रति अपने प्रेम पर उस बहुत परचात्ताप हुआ 
ओर ठसने अपने दटय पो पूथरूप स परमात्मा म हगा दिया ।” 

जैसा जि जलालुदन स्मी ने कहा है, उचतर घुप्ी रहस्मवाद यह 
छिणातवा है कि गाचर जगत्‌ हक! तक पहुँचत या एप पुल है 

“हेय प्रेम घाद्दे इस रणर क अति हा पाई उस सधार पं, 

अन्च में यद्द शक उस पार अवर्य ले जायगा |! 


( ६४ ) 


एक श्रतुन्देद मे, जिसका अनुयाद श्रोजेसर ब्राउन ने किया है, यह 
शस प्पार कहता है -- 

“सागारिक प्रेम से अपना मुँह मत माह़, 

मह शुझ्र हक़ तक उँचा उठा सुज्ठा है । 

गदि यारम्मिछ श्रद्धरों का शान ठुक टीउ-टीक दा गया, 

वो त्‌ झुयन के इप्ठ के इप्ठ रट सकता है । 

मुना है मि अपने पात्य विषय पर उरटेश की लालसा रे 

एक विद्यार्थी एफ महा मां के पास धाया | 

महा मा ओला, “यदि तेर पग श्रेम-माग से अ्रपरिचित हैं, 

वा द्‌ चला जा, श्रेम करना सांस और तब मर सामने थ्रा 

कारण, यटि तू रुप की मुयह्य स मदिरा पान स रखा दे, 

ते व्‌ भादर्श प्रेम की मटिरा का एक पूँट भी नहीं पी सफता । 

किन्द सापघान | तू रुप में ही मत फंसा रख 

भरन्‌ पूए पय स पुल पार करने दा प्रयन कर 

यदि तू लद्या चर अपना मान सदुशन टटा ले जाना चाहता है 

ता हू अपने कदमी यो पुल पर ने लड़सड़ाने दे? ।! 

इमसेन ने इसका मायाथ इस प्रफार जिया है. +- 

“पिपिष धात्माओं में देगी सौदय ये हतण देखता हुश्ा थौर 
अन्यक श्रात्मा में देयी गुर्णा शो सखर में अहय विय हुये दो । से प्॒थप 
बखता हा, प्रेमी निर्दित थ्रास्माश्ाा या इस खोपान द्वारा धीरे घीर॑ खश्म 
सौर्र्प, श्परीय श्रम भौर शान थी दाल वि पस्ण है? 

हुजयी0 फहता हैं, 'मनुप्र पाइशरफ गति प्रेम ऐसा गुए है 
था स्वत प्रसित्र धमानुपाइयों पे दृदय में श्रद्धा और श्रति बायन पं रूप 
में अकर दा है, बिएफ प्ररेशान स्वरूप यह श्यने टियतम या संठप्ट 
मरना चाहा और उसवा दस्त देखने पी लालठा से अभीर एप स्माइल 
दा बादा है। यह ठसफ सिया अन्य क्छि कर खाथ नहीं रह सकता 
श्रीर उसक स्मरण ए मु्रेद्ित हो पाता है या ठसप अठिरित 
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प्रत्यंफ बसु का स्मस्थ सौगघ पूचक अ्रस्वीपार कर देता है। उससे 
लिये आशम हराम हवा जाता है श्ौर निद्रा उसठे दूर माग जाती दै। 
यह सुमस्व आदतों और सम्बधों से दूधक दो आता है और विपय 
याठना पा परियाग वर देता है। यद प्रेम फ दस्घार पी और उमुल 
होफर प्रेम फे कानून वा आधिपत्य स्वीकार करता दे तथा परमात्मा 
को उसके वूयेत् के गुर्या द्वार जान लेता है ।” 

ऐसा मनुण्य अ्यश्य ही खपने साथी मसुष्यों से प्रेम फरेगा | में 
उसके साथ बाद रैसी निर्देमठा या यघहार फरें, वह उनमें पेबल 
परमात्मा वे उन शुद्धिवारक करों वा ही दशनत करेगा “पिनम्थे कई 
याहरें मी प्रात्मा के लिये श्रवि मधुर होती हैं.।” बायमीद ने कहा 
कि जग परमात्मा किसी मनुष्य पो प्यार फरवा है तय बह उसके सिन्‍्ह 
स्पहूप सीन गुण प्रदान परता है समुद्र वे समान उदारता संस 
के समान परदु ण कातरता ठया एष्यी के समान नप्नदा । रूचे प्रेमी 
के हद रिश्यास तथा तीर्ण ध्रर्न्डड पट के लिये पोद भी काव्य श्रति 
महान्‌ और पोई मी भक्ति परम उच्च नहीं हा सब्ती | 

इब्तुल श्रदी यद दाया परता दे दि इस्लाम उिलक्षेणस्प से प्रेम 
भा धम है, क्योंकि पैशस्तर मुहम्मद साहब को अल्लाह पा वरिय (दी) 
वद्ठा गया है। शिव, यथारे इस टिद्धान्व ये कुछ सरत फूयन मे मिलते 
हैं, इसबी मुए्प धरश्त्ति निश्वयरूप से ईसाइ धर्म से महण थी गई । जन 
रि प्राचलठ्म सत्ती साहिय जो थरदी में है और हुर्माग्यय्श दे 
एगिव्त अगम्पा में उर्तध है प्रणन में बशिव अल्लाह थे मप पाने 
कफ शाप्रह से अप्रायित है, इसमें उिपयेत इंसाई परखय के अत्यद चिएठ 
मी मिलते हैं। जिस द्वार दियोनीटियक एवं अन्य नत्र अफलादनती 
विदारपास फे झेसवों द्वारा ईसाई धरम में हुआ, उठी प्रवार बौर 
सम्भरत उसी श्रमाव एप अ्वन्तगत इस्लाम में मी परस्णास्णा पर प्नदि 
सतिमय और रहस्यमय प्रम शीघ्र ही आाह्यद और उत्साह में विशधित 
दा गंदा | इसी अ्रमिव्यक्ति क लिये मानव प्रम फा ममसरशी शिप्रय ही 
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सबस श्रधिक मुग्म और उपयुक्त माध्यम समझता गया | डाक्टर इड्े वा 
कथन है, “ऐसा प्रतीव द्वोता है कि सूक्यों ने शुद एशियामियों फ्री 
भाँति ऋपनी वासनाओं वी ठुष्टि फो घर्मविधि-ग्रजुमोदित घौर प्रतीषा 
सर रुप देने का प्रयास क्या है (” सुक्ते पुन यइ चढ़ने यो भावश्य 
ता नहीं है कि सब्चे यूक्रीमद पे बारे में ऐसी धारणा छिललली भौर 
ग्रलत, दान दै। 

शान की माँवि प्रेम मी वत्यत एक द॑वी यरदात है यह फोई एडी 
पस्तु पहीं है जो प्रा्त पी ना सफ | “यदि सारे संसार के लोग भी प्रेम 
वो श्रार्कषत करना धाहईंतो नहीं कर सफ्ते श्रौर यदि थे इसे हटाने 
झ भ्रत्यपिक प्रयास परें तो थे ऐसा नहीं फर सकते।” परमामा से 
पही प्रेम करते हैं सिनसे परमात्मा प्रेम करता दै। आापज्ञोद ने कद्घा, 

मैं समभता था कि मैं परमात्मा से प्रेम करता हूँ, पिल्यु ग्रौर करने पर 

मैने देसा कि मेरे प्रेम फरने के पहले सही पद मु प्रेम करता 
है।” पनैद ने प्रेम पो प्रेमी के गु्यों के स्थान पर प्रियतम ये गुणों या 
अतम्पापन पद्धा है । दूसरे शब्दों में प्रेम का तालय ग्यक्तिगद “थद्द! 
वा लोप हां जाना है। यद् अनाथ हर्णोमाद तयां परमात्मा द्वारा 
भेजी गई इपा है, जिससे लिए. कठोर प्रार्थना तथा तीन इच्दा द्वारा 
अपरास फरना घाहिए। 

*ह छू, तेरे झुतावदार इल्‍ले में मेरा ह”य रपी गेंद पड़ा है । 

“बह कमी बाल बराबर भी तरे झादेश से तिचलित नहीं हुथा और 
ने उसने धरा की। 
“पानी सीच पर और पहाकर मने श्रपना वाद्य रूर स्पप्लू पर 
मित्र है। 


#फिन्तु, ए. घ्रुदा, मे चन्तमंन तंगी दी ज़मास्दारी दै--तू ही इस 
रल 


एक ठरदेशप्रद क्ानी द्वास जलाहरोन यद शिवा देता है कि 


सत्र बा ग॑म यास्व में परमात्मा पेप्रेम पा प्रमाय है। एक 
9] 
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रात कोई भक्त उच्च स्वर से प्रार्यना कर रहा था। उसी समय शैतान 
उसक सम्मुख प्रकट हुआ और बोला--“वू “या श्रल्लाह, या श्ल्लाइ! फय 
हक चिल्लावा रहेगा! चुप हो जा, क्योंकि तुके फोइ उचर नहीं 
मिलेगा ।” भक्त ने मौन होकर सिर झुका लिया। थोड़ी ही देर बाद उसे 
पैगम्बर प़िम्र दिखाइ पढ़े | उन्होंने उससे कहा * अरे | तने अल्लाह 
को पुकारना मद क्‍यों कर दिया !” उसने उत्तर दिया, “इसलिए, कि, 'मैं 
यहाँ है, यह उत्तर मुमे नहीं मिला ।” प्लित्र ने पद्ा, “अ्रल्लाद मे मुके 
आशा दी है कि मैं वरे पार आकर यद्द बतलाऊे -- 
मै ठुए दर्करे मन श्राषुदंह 'म। 
मैं कि मन मशगूले निक्रत यह अम। 
गुफ़्त था श्रल्लादे तो लम्बैके मास्व। 
ई -यानो सोज़े दर्दत पैफ़े मास्त | 
द्वील द्वायों चारह जूई द्वाय वो। 
जज़बे मा यूदो कुशाद ञरँ पाय तो । 
तसों इश्क्रे दो कमन्दे छुपे मास्त। 
ज़ेरे दर यारमभ्न तो लम्पैक हास्त | 
--मौलाना रूमी (मनी) 
“क्या तुके सेया हेठ श्राह्मात्‌ करने याला मैं ह्वी नहीं था ! 
कया मैंने ही त॒ुके श्रपना नाम पुझरने में नहीं लगाया 
तेरा “या अल्लाह! पुषाए्ता ही मर “मैं यदाँ हैं? उत्तर था, 
तय उत्कएथ्रमय कष्ट ही मेरा तरे लिये दूत था । 
तेरी समस्त भाहों, विनतियों चौर आँमुझों वा 
मैं दो झ्रा्यंण केद्ध था, मैंने ही ठद्ें पद्ध प्रदान दिय 7 
दवी प्रेम यर्शनाठीत है, दमाप्रि इसफ लक्षण स्पष्ट द्ोत हैं ।सारी 
अलू सकती ने छनैद स प्रेम की प्रर्वि फ विषय में प्रश्न किया | उसने 
उत्तर दिया, “दुछ लोग कद्दत हैं कि यह सयोगायरथा है, मुछ वह हैं 
यह परोपषार वा छिद्धान्त है भौर दुछ यद्धत हैँ कि यह अमुक-द्यमक 
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प्रकार वा है।? सारी ने अपने अग्रवाहु की चमड़ी पकड़ कर खींची, 
किस्ठु तन सह न सवा | सब उसने कड़ा, “मैं श्रल्लाद पे ऐशरर्य पी 
सौगध खाकर वह्दवा हूँ कि यदि मैं यह यह्टें कि इस हड्डी के ऊपर की 
यद्द खमड़ी परमात्मा के प्रेम में दी सिकुड़ फर भुरीदार हो गयी है, हो 
मेरा फथन सत्य ही द्वोगा |” हत्पर्चात्‌ उस पर मूर्दधा छा गगी और 
उसका चेदर धन्धमा के समान कान्विमय हो उठा । 
स्वर्गीय रहस्यों का माप-यत्र, प्रेम, अपन साम को सार्थक करने 
बाले सुमी धर्मों वो अ्रनुग्राणित करता है और उदहें तक पूर्ण विश्वास ये 
स्थान पर स्यक्तिगत सहन शान से उत्पन्न दृढ़ पिश्यास प्रदान करता है। 
यह झआन्तरिक्त प्रकाश स्वथ अपना प्रमाण है) थो इफ देफ पाता दै यही 
साया शनी है और उसपी निश्चयात्मकता थो वोइ भी मस्त घय-बटा 
नहीं की | इसी कारणवश यूपी सत उस धर्म थी निरयकवा वी 
प्रकट कर देने स कमी नहीं थक्त, जा अपने पो किसी प्रकार थे 
बीदिफ प्रभार, बात श्रपिवासपूर्ण रचनों, रयाय श्रथया स्वामिमान 
पर स्थापित बरता है। पमशास्त्री या सारहीन तकशास्त्र रुस्वारों ये 
स्पररम॑ भड़ घमाय पारिसी" वी पापएडपूर्ण सदाचारिता दुछ निम्न 
भेणी पी किल्ु समान ही स्तार्थपू्ण उपासना, निस्यी प्रेरणा 
शस जीयन के बादयाले जीयन में अनन्त झानन्द प्राप्त दरने वी इच्छा 
है उस रहस्पवादी पी अपेक्षाइत शुद मक्ति वो, यर्थाप परमात्मा से प्रेम 
गशवा है कि भपने को ग्रेम परने बाला सोचता है तथा जिसका 
हदय पूर्ण सप से “परस्य' दी मायना स रिक्त नहीं हुच्चा है-मद्द सम 
ऐसे आवरण हैं जिनको हटाना चास्यि | 
परमात्मा को जानने थालों के युछ क्पन उद्घूठ करना और भ्रपिक 
स्वास्या करने की चपदा शभ्रषिष शिक्धाप्रद दोगा। 
"रे छुद्या ! इट संसार में दते मरे लिए था युद्ध माग लगाया है 
धरने शत्रुधों या धरने शत्रुधों यो थटान कर दे और दूसरी दुनिया में (स्वर्ग में) 
२--शूद्दी भ्रीपधारिफ्तावादी 
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सूमे मेरे लिये जो माग लगाया है उस अपने मित्रों को अदान कर दे। 
मेरे लिए ता घू ही पहुत है ।?-(राषिया) 

।है छुद्ा ! यदि मैं नरक के मय से तेशी उपासना करती हूँ. च्ोचू 
मुझे नरक में जला और यदि मैं तेसे उगासना स्पगम्ाति फी श्राशा से 
करतो हूँ ता यू म॒क्ते सग से वश्चित दी रत किन्तु यदि मैं तेरी उपासना 
कपल वेरे हो लिए परवी हूँ तो तू शत्ना चिर सौद्य॑ मुझसे दूर मत 
शाप ।”--(सग्रिया) 


« परमात्मा से प्रमियों फे अपने प्रेम द्वारा प्र॒थक्‌ करिए जाने पर भी 
मइत्यपूण वस्त्र उद्दीं के पास रहती है क्याकि चाहे थे सोते हों या बागते 
हों, पे खोमते हैं घोर पोजे जाते हैं शरर केरल अपनी द्वी प्रोण परने 
आए प्रेम करने में ब्यक्त ने रह कर प्रिय्वम के विंवन में उल्लसिव रहते 
देँ। जब फोइ प्रमा श्रयी प्रिपतम पे समझ द्वो तो उठवा अपने प्रेम का 
मान्यवा देना भयराव है श्रौर श्रयने पोज काय को ही देखना प्रेम में 
साध झत्याचार परना है ।?--(बयज्ञीद) 

6उत्त+ प्रेम ने (मरे हृदय में) प्रवेश कर उतरे अ्रतिरिक्त सबको 
मिश दिया झीर श्रव रिठी का काई पिद्द नहीं छोड़ा | यहाँ तक फि 
जिस प्रतार यदअ्ध्ना दै पैसे दो उतका मेम मो अकता रह गया। 

“-मायज्ीदे 

५८% ज्ुण प॑ लिये भी परमात्मा + साथ एक्मक द्वोगे वा अनुम_ 
चना ण्धर पे झ्रादि से श्र्त तह ये समस्त मनुध्या के उपासना पार्यों 
से घटकर है | +>रिम्ली 

“प्रेपउम से तिलय विय॑ जाने के मय पी तुखना में नरक थी श्मि 
कप मय मद्वान्‌ समुद्र में जब पी एक बूँद पे समान है।” 

-+हुल वत 
“बन तफ मरा इत्य लेरी भर ऊूमुस ने दा बचाव 
मैं ध्राथना वा प्रायनां कहलाने याग्य नहीं सममता | «८ 


( २०१ ) 


यदि मैं श्रपना मुँद्द वात बी थोर फरता हूँ तो पेवल तेरे प्रेम के 
फारण | 

अन्यगा मैं प्राथना और काचा दोनों से स्वतस्त्र हूँ ।? 

--जलाजुद्दीन स्मी 

पुन , प्रेम दात्मा की देवी श्रन्त॒प्रइृत्ति है, जो ठसे श्रपना स्वमाय 
और श्रदधष्ट समभने यो प्रदत्त करती है। ध्रामा इश्वर से उत्मन्न हुये 
लोगों में सर्वप्रथम है | बिरय वी साप्टि के पूय यह परमात्मा में ही स्थित 
और घलायमान थी और उसी में इसफा अस्तित्व या। सठार में ग्यक् 
होने पे काल में यद एक निप्यासिव श्रजनदी है, णो सदंव अपने घर 
सौरने के लिय चिंतित रहता है। 

“प्रेम क्या है ! स्रग वी शोर उड़ता, 

प्रत्येक चुण सैयड़ों पर्दे फाइना, 

प्रथम क्षण में जीया से यैराग्प घारण करना 

अन्तिम छण में रिना पग के चलना 

इस संसार वो अ्र*श्य मानना, 

अपने श्रद्द या प्रवीव होने याले पो न देसना ।? 

सूफी वात्य की समी प्रम पणारयें और रूपक-लैठा व मनन, 
यूसुक प जुलेता, सुलेमान व अब्साल, शमा य परवाना (दीपफ और 
पदन्न), गुल वे बुलयुल की पहानियाँ--भ्रा मा की परमा मा से पुतनिलन 
की उत्कट अमिलाए ये छाया चित्र हैं। इस अमिनत्रित शबमइल 
के प्रत्यक् पत्त में प्राची की समृद्ध पह्समा द्वारा संद्धित थोशा थी एफ 
घलती-फिती भलफ दिया देने क श्रतिरिक्र, पाठक एा इस थाड़ान्सी 
बगए में भर अधिक बतलाना मेरे लिए असम्भव है । भात्मा की उपमा 
धरने छाथी फो सोवर पिलाय करते हुय चक्रवाप से उस नग्युल से 
दिस उछषी तलहरी से उसाड़ बर बाँसरी बनायी गयी दा, गिसका 
दैेस्ए संगीत आँखों में अभु ला देता है उठ श्यन पत्ती से बिसे शिवारी 
मे ऐोौटो बजाकर पुन अपनी कलाई पर बैठने प लिय शलाया दा 
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उस अफ सैजों धूर में गल कर भाव के रूर में श्राकाश की और 
उड़वा है उठ उमत्त ठॉट से जो रात्रि में मश्मूमि से होकर बेग से 
मागग है, गिंजिहे में चद दोठे से, झूवी भूमि पर पड़ी मद्धंनों से तथा 
बादशाह बनने के लिये प्रवत्वशील थ्यादे उ दी बावी है। 

हम अलड्जारों का माउ यह है कि परमास्मा थो सवश्रेष्ठ माना गया 
है और श्रात्मा उतरें पास बिना उत् मार्य वो मइण क्यिे नहीं पहुँच 
सकता जिप्ते प्लोटिलस ने “अ्रयेले की अरेने के लिये उड़ान” कहा है| 
जलाछुद्दीन रूमी कइवा है -- 

“पन्येक अर की गति अयने उद्धम को ओर है 

जो व्यक्ति मैता द्वोने पर छुन जाता है वैसा भ्रवश्य द्वोवा है । 

दीवर उस्कणठा और प्यार के ग्राय्पण द्वाय श्रात्मा और द्वदय, 

विषवम (परमाश्मा) के गुणों को ग्रहण बर लेते हैं जो श्राह्माप्नों 
य्॑मीझशात्मादे।? 

“जो व्यक्ति जैता द्वाने पर तुन चावा है वैधा श्रवश्य द्वोता है? वो 
सूती क्यों हावा है | एकडार्ट ने अरने एक मजन में सव श्रागस्टाइन 
का यद फ्थन कि “मनुष्य जिछे प्रेम करवा है यदी द्वावा है! 3दूप्रत करते 
हुए यद टीका लिया है. “यदि यह पथर स प्रेम फरता दे वो यह एक 
परपर है यदि यह मनु पस॑ प्रम कला है वा वह एक मनुष्य दे यदि 
बढ परमात्मा से प्रेम करता है ता--मैं आगे कहने का साहस नहीं कर 
खाया, स्पॉकि ये मैं कह कि 'ता यद परमात्मा है” तो श्रापलोग म॒मे 
परय से भोर श्लेंग ।? 

मुसलमान रृस्परादियों का अयने ईसाई बथचशों को अपेदा, तिसबी 
विश मध्यप्ालोन कैथानिक चच ये भरते थो पोलने को झधिक रक्त 
ब्रवा थी श्रौर यद्दि ये सामाज्वद्वव कर घाद॑ ये तो श्राद्वाद (मायायिष्टा 
बस्या) पी दलोन सामायतर प्रयास बद्धाना मान छो थाठी थी। चादे 
पे एकमक होने थे याय या पहलू पर ज्ञार देत॑ हों श्रथया परमात्मा पी 


€ श्र) 


सप्रेष्ता या श्रन्तरस्थवा पर, उनकी अ्मिव्यक्तियाँ निर्भीक और धृद 
हैं। अ्रपू सइद ने इस प्रकार फद्घां है-- 

मेरे दृदय में तेरा बास है, नहीं तो मैं इसे रक्त स तर कर दूँ 

भेरी श्राँल में देसे चमक है, नहीं तो मैं इसे श्राँमुश्रों से मर दू । 

मेरी श्रामा को इद्ा फेवल तुझमें मिलकर एक हा जाने के है, 

अन्यया, जैस मी द्वो, मैं इस निचोड़ कर शरीर क बादर घर दूं ।* 

जलालुरीन यह घोषित फरता है कि आत्मा या परमात्मा के प्रति 
प्रैम परमामा फा दात्मा के प्रति प्रम है और आत्मा से प्रेम फरने में 
परमा मा स्यय॑ अपने से प्रम करता है, क्यो% आमा में जो बुद्ध देवी 
वच्य है उसे यद्द अपने पास खींच लेता दे | फयि पडता है. “इस अपूप 
रतायन विया द्वारा हमारे ताँव का प्राइतिक रू ही बटल गया है?” 
भ्रथात्‌ अइ् रूपी मिलावट की खराब पाठ शुद्ध श्रार परित्र कर ली गई 
है। एक दूसरे गीत में बह पद्धता दै-- 

“ऐ मेरे थ्रात्मा, मैंने एक सिरे स दूसरे सिरे व सोना, 

मैंने मुममें झित्राय 'प्रियवम ये झुछु भी नहीं देखा । 
ऐ, मरे झात्मा, दू मुझे काफ़िर मत कह, 
यदि मैं यह फू कि तू स्पय ही “यह! है ।"? 

और अधिक सप्झता के साथ वद पद़वा है -- 

॥तुम जा परमामा यी खोज में दौड़ रदे हो, 

गुम्दें लोब करने वी मरूरत नहीं है, क्योंकि परमा मा तम्हीं हो ! 

उस यरतु वी तलाश क्यों फरते है घो कमी खोइ नहीं थी ! 

हुग्दारे ्रविरिक्त कोई नहीं है,फवल ग॒ुस्हीं दा, चरे | वहाँ जा रहे हो!” 

जब 'थिपतम! ने स्वर्य घो प्रकट वर दिया ता प्रमां क्डाँ पर दै ! 
डी मी नहीं और सयत्न । उठकी स्यक्तिगठ सत्ता पा उसमें से लोप हो 


गया है। एकस्प्र (मिलन) के विवाद-मरडय में परमामा झआामा स्य गुप्त 
रिवाह रचाता है। 


पत्चम अध्याय 
संत और चमत्कार 


कहपना पीनिये कि एक सामान्य मुसलमान श्रैंग्रेज। पढ़ सकता है 
झौर उसके द्वार्थों में हमने 'सोसाइटी फ्रार साइकिक्ल से! द्वाग 
प्रकाशित श्रेष्ठ ग्रयों फी एक प्रति रख दी है। ऐसे श्ययसर पर उसकी 
मायनाशों से सामझस्य स्थापित फरने के लिये हमें फेपल यह सोचना 
है कि हमारी अपनी मावनायें स्या होंगी, यदि हमारा पोई वैडञानिक 
मित्र हमें एक ऐसे प्रय का अध्ययन करने के लिये आमल्ित परे 
मिसमें टेलीमाप़ी के पढ़ में प्रमाण पललुत डिये गये हैं. तथा तार दया 
समाचार मेजने क सुप्रमाणिव उदाहरण उन्लिलित हैँ। स्म्मवत 
मुसलमान वार में किसी प्रकार पी ध्ात्मा--झपफ्रीव” या 'मिनौ-- 
था घास समभगा । भानठिक सक्रमण शोर इसी पत्रार की गुत प्रक्रि 
याथों यो बह स्वयस्िद दष्य मान लैता है। यद् उसक मस्वित में 
कमी नहीं श्रायया कि यह इनका श्रन्येपण करें। ठसकी मानसिक 
बनायट ही दुछ् ऐसी दे कि उसमें यह विचार प्रवेश दी नहीं फर सैफता 
कि अलौकिक मी नियमत्रद्ध ही सकता है। यह एक श्रद्श्य जगत पी 
पासतविकता में, जो फल दमार पचपन में ही महीं बरन्‌ सदेव भ्रीर 
सर्वत्र हमारे घारों शोर छामा रदता है, पिश्शस कर्ता है क्‍्योंवि यह 
विश्वार यरन॑ को लाचार है। यद ऐसा बगत्‌ है मिससे हम किसी मी 
प्रकार से घाहर नहीं हैं, जो सबकी पहुँच में और मुद्द सीमा तक सब 
पर प्रकट द्वोता है, ययारि ठठये साथ स्वाछुत्द समागम परना वेयर 


था उ लोगों का रिशवाषिकार है। अनेक युलाये जाते हैं किल्‍द है 
ही घुते जाते हैं | 


॥। 


( रा ) 


“आत्माओ्रों को प्रत्यक राजि शरीस-सूपी जाल से 
त्‌ स्ववश्र करता है और मानस पटल को स्वच्छ बनाता है। 
आत्माश्रों को अत्येक रामरि इस उजड़े से मु कर टिया जाता है, 
वे सतंत्र होती हैं न वे शासक होती हैं श्रौर न शासित । 
रात्रि में बन्दी पन्दीणद को भूल बाते हैं, 
रात्रि में य्॒या लोग श्रपनी अ्रधिवार शक्ति वो भूल याते हैं । 
हानि-ज्ञाम का वोशदु ख नहीं दवा, फाइ गम्भीर चित्वा नहीं 
ए जाती, 
निकट या दूर किसी स्यक्ति का काइ विचार नहीं रद बाठा । 
डानी बाप्रत अवस्था में मी इसी दशा में रहता है 
परमात्मा ने कहा है “जब ये सोते हों, तू उन्हें वागठा हम्मा 
समम ५ है 
परमामा के निययथकारी पर में पड़ी लैखनी थे सनान, 
सदर सार के काय-यापारों फ प्रति ग्रत दिन उठासीन बना रहता 


है। 

सुझ्ियों ने सईय यह घापणा की है श्रोर उनका यह विश्वास रहा 
है कि थे परमात्मा के इप्ट बन हैं। करन में अ्रच्चाह ऐे! इप्ट जनों परे 
झोर कई स्थान पर सकत किया गया है। 'डितात्र श्रलू-छुमा! के रच 
स्वत + अनुसार यह पदवी ध्रयन ता वैग़ाबरा ये लियेह जा झपनी 
निष्ायता, झरने इल्द्माम तथा श्रल्लाह ये वाय पो ही थाना नावन 
तर्प पना सेने क गुय के कारण इस श्रात करत हैं| दूसरे यह पदवी 
उन बुछ्ठ मरृमतनानों ज लिय है घो अपनी सार्ची भमछि, शद्धियदमन 
उपा अनन्त सत्य फ साथ हट सुमबाघ फे युय व कारण अल्याद फ 
हा पाज द्वात हैं । मिई्ने हम एक शब्द में 'ठन्त! पद सकते हैं। जइ 
हि सूद्येगय मुस्निम समाज क घुन हुये लाग हैं. झस्तगय सकिगें का 
घुने हये लोग हैं । 
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मुसलमान सन्त को साधारयतय “वली” फह्दा जाता दै। श्सका बहु 
चचन 'श्ौलिया' है। यह शब्द अपने मूल अर्थ “समीपवा? से निकते 
विभिन शअ्र्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे “'रप्रीक', 'तरपरस्त', हारित॥ 
“इीब! | कुरान में इसका अयोग अल्लाद के लिये निष्ठावान, व्यर्ियों 
के रक्षक के रुप में देवदूतों (धरिश्वों) भौर मूर्वियों के लिये, जो अपने 
उपासकों के रक्षक माने जाते हैं, ठथा उन मनुष्यों के लिये, जो मुख्यत 
दैवी संरक्षण में रहते हैं, हुआ है | मुहम्मद साइन ने यहुदियोँ फो श्रपने 
को श्ौलिया लिल्लाह? (परमात्मा पर झाशित) वहमे माले कंदफर पाना 
शिया है। इस शद फे उछ-कुछ सन्दिश्धार्भक होते हुये मी यह सूफ़तियों 
द्वाश अहृथ कर लिया गया और उन “यक्तियों थी सामान्य पदवी दो 
गया, जिद उनकी पर्रिश्नवा परमात्मा पे रुमीप पहुँचा देती है तथा जो 
“सकी” विशेष कृपा फे चिहृस्यरूप “ठससे? चमत्वारपूर्ण वरदान (कर्य 
मात) पाते हैं वे परमात्मा के मित्र हो जाते हैं| ४/जिन पर फोई सफट 
नहीं झायेगा और जिह्ठे पोइ कष्ट नहीं द्वोगा ।”" उनको फोई कप्ट 
पहुँचाना परमात्मा फे विरुद्ध शभरुवा पा थ्राचरण करना है। 
मुस्लिम रान्तों पी प्रेरणा यद्यपि शन्दत पैग्रम्बररां वी प्रेरया से मित्र 
सपा उससे निम्न भेणी मी मानी जाठी है, तद्यपि यद्द भिल्कुल उंधी 
प्रकार वी होती है | उनके परमात्मा से नियट्तम सम्प्ध फे परिणाम 
स्परूप अलौगिक वो, श्रथया मुसलमानों प॑ फ्यनानुसार अद्श्य जगव 
को, थ्रास्दाटित करने थाला पर्दा समय-समय उनवी दाप्डि के सामने 
से हट जाता है और अपने थआ्राड्टाद के दौरे में थे दैगम्बरयी स्तर तक 
पहुँच बाते हैं. | मुसलमान सन्त य॑ लिये न वो श्राध्यात्मिक तत्तों पा 
गहन अध्ययन झ्रावश्यक है श्रीर न अछ फायों में निरत रहना अपया 
तप्म्पा या सैविक सटाचारिता । उसमें पद्द रुप घादें हो सकती हैं झगपा 
चाए एय मी नहीं हो सकती वि उसके लिये एकमात्र पर्मावश्यक 
ए्-न्म्न भीलिया अल्लादि ला सरीगुन अरलैदिम पलाहम 
यहलनून । +-मुगन (१० ६३) 


( १०७ ) 


योखता भाहाद और उल्लास है जो जागतिक “श्र? से फना द्वो जाने 
का पाध्च लक्षण है। जो मी इस तरह से “मजज्जब” (उल्लसित) द्वो जाय 
वही “ली! है और णत्र ऐसे ध्यक्तियों को उनकी चमत्कार दिफलाने की 
शक्ति के कारण मान्यता प्राप्त होती है पे सन्त रूप में अपनी मृत्यु फे 
'पए्चाद्‌ ही नहीं बरन्‌ अपने जीवन काल में भी पूडे जाने लगते हैं। 
पहुपा ये श्रप्रकट दशा में ही रहते श्रीर मरते हैं। हुजनीरी ने फ्डा है 
कि रुत्तों में “चार हज़ार ऐसे हैं जो ग॒प्त दते हैं. श्रौर एकनदूसरे को 
नहीं जानते श्रौर न जिहें श्रपनी भेप्ठ ध्रवस्था फा ही पता रद्दवा है। 
स्योंडि समी परिस्थितियों में ये श्पते आपसे तथा मनुष्यों की हृष्टि से 
हिंप खते हैं।” 

सन्तों पी एक 'ग्रहर्य शासनसमा होती है । उसी पर संसार पी 
व्यपस्था था भार द्वोना ख्याल क्या जाता है। इसक सर्वोच्च श्रषिसरी 
को 'कुत्त! ( पुरी ) वी पदवी दी जाती है। यह श्रपने समय का सर 
भे८छ सन्त होता है और इस महती समा द्वारा बराबर पी जाने बाली 
यैग्कों या समापतित्य करता है। इसरः सदस्यों वो उपस्थित होने में 
समय श्रौर स्थल मी दूरी की अ्रमुब्रिधाजननक फल्लनायें पोइ याघा नहीं 
पहुँचावी, यरन्‌ ये निमिषमान में प्ष्वी ये: समस्त भागों से समुद्रों पर्वतों 
तया रेगिस्ताना को उसी सुगमता से पार परते हुये, जिस ध्रगार सापारण 
मर्त्य (मनुष्य) राड्रक वो पार परे हैं, एय्रित हो नाते टैं। कृत्मा 
नीचे पविध्रवानुसार यरिमिन्न वर्ग भर भेणियाँ होती हैं । दुजपीरी ने उर्दे 
ऊपर चणते हये क्रम से निम्नलिसित दग से ग्रिगाया है --वीन सौ 
“ध्रतयार! (नेक लोग), घालिस “अ्रन्टाल', (एवजी अ्रतिनिधि), साठ 
*प्रबग़र! (पयित्र च्राचरण याले), चार 'श्रौवाद', (म्वम्म) और तीन 
मुझगा (पर्यवेत्र+) । 

“ये सब्र एफ-दूसरे यो जानते हैं और बिना आपस में राप क्यिे 

दाम नहीं कर सफते। “चौताद” का यह कर्चव्य द्वोता है कि यह 
मत्येष रात सम्पूण जगत पय्य खरुकर लूगा आता है| अगर किसी रपान 


( एण्८ ) 


पर उठी इप्ट नहीं पड़ी तो दूसरे दिन उस स्थान पर कोई-न घोई गर 
अड़ी अवश्य दिखाई पढ़ेगी। ठप उड़े इसकी सूचना 'कृत्म! को देनी 
पड़ती है कि बह उपर भ्रपना ध्यान देफर उस भुटिपूर्ण जगह 52 
अपूणता (गड़बड़ी) को श्रपनी दुच्या के द्वार यैक्र कर दें !! 

इस पुस्तक में हम सुसलमान फे -यक्तिगव रहस्पवांदी जीवन पा 
अध्ययन कर रहे हैं श्रौर यद आ्रावश्यक है कि इस विषय को र्कुचित 
सीमाशों फे भीतर रकदा जाय । अन्यथा मैं सद अधिक पसन्द फरवा कि 
सुझ्रीमत के बाह्य भर ऐतिद्वासिक सगटन ये विवेचना सन्‍्तों के शक 
सम्प्दाप फे स्थ मे की जाय तथा विफास की उस प्रक्षिया का पेयन 
किया जाय बिसफे द्वास एक छोटी-सी मित्र-मंडली से निजी सौर पर 
गार्वालाप फरने वाला मली! पहले अपने जीवन काल में अपने चारों 
चार शिष्यों पो पणोर कर शिंदक और श्राध्यात्मिक गुरू बना और 
अन्‍्ठ में एक स्थायी घा्मिक सम्प्रदाय का प्रधान बस गया, जिस पर 
रुसफ नाम पी मुहर श्रेकित है| श्न मदन समागमों कया प्राचीनतम 
झूप घारदवी शवाग्दी से मिलने लगता है। प्त्पेक सम्प्रदाय में धपने 
लिखी सतस्थॉ--वथाकपित दसयेशों--व अतिरिक्त उससे सस्रद, दीछ्धित 
गरहस्‍्थ घहुच पड़ी संख्या में होते हैं, यहाँ तक कि उनवा प्रसाद मुध्विम 
समाज मे समी ब्मों पर पड़ता है। “ये सम्पदाय स्वतत्न और स्व 
विकठिय होते हैं । उनमें श्राएस में प्रतिदन्दिता होती है विलय को 
विसी दूसरे पर शासन नहीं करता । ग्रल्वेक सम्यदाय विश्याण और 
अ्म्पास में अपनी ही पद्धति का अमुसण्ण करता है, शो पेवल इस्लाम 
के पिशयव्ात्री अ्न्तर्पिपिक द्वार सीमित होते हैं। इस प्रकार विलछण 
तिद्धान्त और मर्यषर सैठित राणगियों पंदा हो जाती *ं, किल्‍्त स्पतेत्रता 
दच जाती है। यद् निरचय है कि श्लाटशमूत 'यली विसी धर्मगी 
स्पापना नहीं फर यकवा, किन्तु इस्ताए ने इसाई घर करे अपेक्षा अधिक 
दार ऐगे स्यक्तियों पो छम दिया है जिन्होंने तीय च्राष्यात्मिक ज्योति षो 
>> शक्ति तपा छांवारिक पायों में श्रमिरसि उ पहुत बढ़ पैमाने पर 


( २०६ ) 


जोड़ दिया है | मुसलमानों पे इस विचार ने, कि सन्त परमामा दाय 
अधिकृत म्यक्ति दाता है, सन्त! शब्द फ प्रयोग को बहुत “पक बना 
टिया है। इसका प्रयाग हृतना ध्यापक दै कि जब्दलुइन रूमी तया 
इस्नुल अरबी जैसे मदान्‌ सूती म्रन्ेताओं से लेकर ववल मानसिक 
सख्तुलन सोकर पविनता प्राप्त करने याले मृगी और _िस्टारिया फे रोगी, 
अद्भ विद्चित, कम समझ तथा अनार शनाय बढ़ने वाले पमने तक समी 
इसी कोटि में झा गये हैं । 


ऋूशैरी और हुजयीरी टोनों मै इस प्रश्न की कि स्या सन्त का झरने 
सम्दत्व का पता हू सकता है, गिवेचना का है श्रौर ध्वामी मर फर उत्तर 
दिया है | उनके रिपक्षियों प्रा तक है कि सन्वस्व ही चेदना में मांच 
(नजाव) प्राप्त करने का उिर्यास नीदित दे, जा श्रसम्मद है, क्योंकि 
गई मा निरवयपूत्रक यह नहीं खान सकता दि यह क्रमामत के दिन 
मुरत्ति लागों के मध्य में हागा । इस उत्तर में यह तर अस्‍त॒त र्या 
जाता है 5 परमात्ना सन का चमत्पर पूरा दय से उसक पूय निश्चित 
मौत का विश्वास हिला राहता ह और साथ हां साथ “वह 
हमे आडस्निक पूथठ को दशा में बनाय एप्ा है ठपा उस 
धारा प्र बचाता है। पैिग्रारर दी माँति सठ निष्कलक नहीं 
इता किन्तु उस्रे प्राप्त दैदी सरक्षणइस धाठ का पकसा सघूत दूँ कि 
ग्ट बुरे कायों में नहीं लिप्त हो सम्वा, मथरि चअसुपायी रूपस 
बह अपने मार्ग से च्युव दो सबठा है। सामान्य धम्टिवोश क ग्रनुसार 
सन्तत्थ विश्यास पर निमर है, न कि थ्ायरण पर; यहाँ वक जि सियाय 
“बुर! (नाम्दिश्ता) के चन्य दिखा पाप के कारश यद पद छीना नहीं 
था सकता | इप सदरनाक दिद्धान्त वो, लो अ्रधिह्मर विरापगाट कं 
डिय द्वार खुचा छाढ़ देवा है, सत्र (धार्मिक नियम) का पाइटी पर 
चोर दृढर रान्त रिया गया। बरायठोद अलू-विस्तामी पी निन्‍्नशिखित 
बड़ानी से समी बड़े सूपियों के, जा मुसलमानों फो घमम्यों में झरि 


( ११० ) 


मारी विद्वानों फे रूप में उद्धृत क्यि गये हैं, परम्पणंगत दृष्टिकोय का 
पता चलता है। 

उसने वद्धा है, “ मुके बठलाया गया कि परमात्मा का एक झन्त 
अमुक नगर में रहता है भौर मैं उससे मिलने के लिये चल पड़ा | जज 
मैंने मस्जिद में प्रवेश किया, वह झपने कमरे से बाहर निकला और 
उसने फ्रश पर थूक दिया। मैं जिया उसको सल्लाम किये ही प्रौर्त लौट 
पड़ा, मन में यद्द कहता हुआ कि सन्त को धार्मिक नियम पी पाबदी 
अपश्य करनी खादिये ताकि परमात्मा उसफ्णी झ्राध्यात्मिक शक्ति षो 
बनाये रकसे । यदि यह ध्यक्ति सन्त द्वोता तो “शरीश्रत! के प्रति उसपा 
आदर उसे फ़्श॑ पर भूकनी से अवश्य रोकता अथवा परमात्मा ही उसको 
उसे प्रदान की गई हृपा फो दूपित फरने से बचाता ।? 

णो मी हो यहुत से 'वली” “शरीज्रतः को एफ श्रवरोष मानते हैं) 
यह उस समय ठय तो निवान्ध झ्रायश्यक है. जब तक फोई अनुशासन 
फ मक्रामात! में रहता दे िठ्ध इसका सन्त द्वार परित्याग क्या सा 
खबता है) उनकी घोषणा है कि ऐसा ध्यक्ति साधारण मनुष्यों पी श्रपेटा 
अधिक ऊँचे स्वर पर होता है और उठे उन कायों के कारण अ्रपयप्री 
ने टद्वऱना धादिये नो याह्य रूप से अ्रधार्मिक प्रठीव होते €ैं। मगर दि 
पुराने यूपी इस घाव पर ज़ोर देते हैं कि वियम मंग करने याला 'वली! 
पासगी दाता है, जन साधारण की धन्तों में भद्धा और सान्त-उपायना 
वी सीज प्रगदि ने 'यली! था पते नियम के ठपर तक बड़ा दिया भौर 
इस विश्वास को धुष्ट किया कि दैयी यरदान प्राप्त मनुप्य योई गलती 
नहीं फर सकता भ्रपपरा फस से कम उसके बायों पर उनके याहा रूप 
द्वारा ही निश्य नहीं दिया छा रफता। परमात्मा क मित्रों में निदित 
इस देवी श्रधिकार का प्रतिद्ध उदाइरण मूसा और सिज्र--त्रयन में 
सूग १८ श्रायव ६४ से ८० तक में यर्थित है। खिज्र--फुरान में उनका 
बणव नाम सफर नहीं झिया गया है--५एक रहस्यमय सन्त हैं निर्दे 
अमस्त का यरदान प्रात्त है। पद्दा जाता दै कि थ घूमने ढिखें याले 


| 


( रह! ) 


सक्षियों से मिलकर बातचीत करते हैं तथा उहह़ें श्रपना ईशपर प्रदत शन 
मुनावे हैं। मूसा ने एक यात्रा में उनके साथ चलने षी इड्वा प्रकट की 
ताकि बह उनकी शिक्धाशों से लाम ठठा सके | खिज्र ने क्वल इस शर्त 
पर ल्वीइवि दी कि मूसा उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा । 

परम ठलक़ा हत्ता इज़ा रक्त शिस्सक्ीनति प्ररक्रद्दा व्राल 

अप्रतहा लितुग्ररिक अहलहा लक॒दजित शइईग्न इप्ना 

क्राल भत्षमू अ्रकृल्तक इन्तक लन्‌ सस्ततीक्र मश्य सच । 
परनदलका जुत्ता इज्ा लड़िया गुलामन प्रकृतलहू डाल श्रकृतल्त 
नफ़सन ज्ञप्रीस्यतम जिगरे नप्स लक्द बितरीश्रन नुवण। 

॥इस प्रयार थे चलते गये । फिर थे एक नाव में बैठे शोर ठद्धोंने 
(पि्न ने) नाव में छेद कर दिया। मूसा विलल्‍ला उठा, “मदद बूने का 
किया ! क्या सूने इसमें इसलिये छेद कर दिया है कि इसके मल्लाहाँ 
को हुश दे | सचमुच ही तूने पढ़ा विचित्र कार्य जिया है !! 

“उसने उत्तर दिया, “क्या मैंने शुमसे नहीं कद दिया था जि तू मरे 
साथ किसी भी प्रुर से पैये न घारण ९र सकेगा! !? 

(पकेर प॑ बढ़ते गये श्रौर उनकी सेंट एक नौजवान से हुए | उसने 
(प्लित्र ने) उस मार डाला। मूसा बोल उठा, विने उठे, जा हत्या या 
भरराघ से ग्री है, मपों मार डाला ! निरचय ही दूने प्रपकी बार ऐसा 
बार्य किया है जैसा कभी नहीं सुना गया! ।? 

छप मूसा ने शरनी मौन रहने थी प्रतिश वीसरी बार मी ताड़ दी 
वी पिद्र ने उसे छोड़ देने का दृढ़ निश्चय पर लिया । 

घठनजिउक पितायीलि मालम उस्तवि श्रलैदि सबग। 

ध्रम्मस सप्रेनतु फझानठ लिमठाफीन यामलूम उलष्दरि 

फ्रन्नरसु घन अरईरहा यकान वरागहुम मलिदुई याएुन्ु 

इुल्त सफ्रीनतिन ग्रस्या । य चम्मल गुलाम फान झयाहु 

मुमिनैने फपशीना ओर सुरहिकुहुमा हग्रयानों ययुर्णा। 


( शहर ) 


उसमे पड़ा, “किन्तु पहले मैं द्के उन कार्यो का अर्भ घतका 
दूँगा बिद्दें देखकर यू पैर्य नहीं रख सका | जहाँ तक नौका वी संस्प 
है. यह शमुद्र में परिअम करने याले ग्ररीव आादमियों की थी और म्॒मे 
उसमें छेद फरने या विचार इस वास्ते श्आाया कि उनके पौछे एक 
राजा श्रा रा याचजो पत्येक झ्च्छी भाव यो जबरदस्ती अपने लिये 
पकड़ लेता था। मैने युवक यो इसलिये मारा कि उसके माता पिंठी 
धार्मिक थे और मुक्े यह मय हुआ हि कहीं यह श्रपनी श्रधार्मिकता भौर 
ग्रलती से उर्दें पष्ठ न पहुँचावे ।? 

यूक्षियों यो इस श्रवाद्य साहय पा उदस्ण देना श्रधिक प्रिय है 
कि वली मानयीय श्रालोचना से ऊपर द्वोता है और; बलाझुद्दीन के 
कथनानुसार, उसका हाम परमात्मा या हाथ द्वोवा है। अश्रषिक्रेश 
मुसलमान इस फ्थन की अ्खण्डता पो स्त्रीकार परते हैं स्योंकि पे मैति 
पता के रूद मापदण्डा पो उन पर खागू करने से मिमकते हैं 

किसी सन्त द्वारा दिखलाय गये चमत्कार यो 'कमत' फद्ठते हैं 
श्र्धात्‌ मद्द उसको परमास्मा द्वारा प्रद्त 'कृत्रा! है, जय कि पैग्रस्त्रर द्वार 
रटिपलामे गये घमत्सार या "मुश्रनिज्ञा' माम दिया छाता है, धर्षात्‌ 
ऐसा कार्य निसपी पाई भी नकल नहीं कर सकवा। इस मित्रता फ्र 
छम मतमभेट ये वारण हुआ और इसका प्रयोग उन छोगां शो 'डसर 
दमे फ लिये क्या गया नो सन्तां ग्री चमत्यारिक शक्तियों को पैग़खबर ऐ 
अ्रतधारण पिशेषाभिष्पर या भारी भ्रतिक्मण मानने ये । सूट्ठी समयव 
याटियों ने, श्स घाव वी स्त्रीपार करते हुये भी कि दोनीं प्रकार मे 
खमत्कार पख्खुत एक हैं अ्रमपूर्वक दोना पी विशयताश्रों में मर एव 
लाया है। ये यह मी पद्ते हैं कि सन्त पैएम्दर पे खाती दोते हैं. और 
उसके समस्त चमकार, मधु से भरे लमंप्राप्र से रपक्े बृद पीभौति, 
याग्उय में पैग्रखर स॑ ही उन्हें धरात दवाते हैं। यह दृम्टिकोय सनावव 
सरथियों फा है ओर इसपा समयी वे मुख्लमाम भर्मी करते हैं जो फाउत 
और दववीऊत' (नियम और सत्य) दोनों गो स्वीपार फरने हैं/थथारे 


) 


) 


( रे ) 


झूठ दशाओं में यह एक पवित्र यर से रद कर नहीं है। हमने पहुपा 
देखा है कि किस प्रझर सूठीगण इस्लाम के साथ ते पूर्ण सामझस्प 
स्थारित करने का प्रयन्‍न करत समय श्ररने यो कठिनाई में अनुभन्र करते 
है।प्राल धर्म क यूरोगव विद्यार्थियों के लिए शुद्धिकतता का प्रासभ यद् 
सब बजे में है कि बल विश्याउ--मेरा वालय ऐस पिश्यासों से है 
बिनस हमार मन सामख़म्य नहीं स्थारित कर सफ़ता--प्राची-याणियाँ 
के मम्दिक मे एक दूसरे के साथ शातिपूर्वश बने रहते हें श्रौर उनफ 
चन॑नपन फ्री चेतना उनके मालिफ यो रिल्कुल दी नहीं होती । फ्रि भी 
नियमानुसार यह पूर्णे रूप से सचा द्वोता है। पे उिपरीत वचन जो दम 
एगुत स्पष्ट प्रतीत द्वोते हैं, उसे तनिऊ भी परेशान महीं फरते । 

आचीन सूफ्रीमत में चमत्यारिक तत्व शतना महत्वपूर्ण नहीं था 
रितना यह बाद में दरयेश सम्पदायों से सम्बद्ध पूर्ण तिश्ित सत्र उपा 
सा में हो गया । कुटीरी या स्थन है ति “यह रास्त-सन्त ही पहीं है 
सो इस संसार में चमत्यार न दिरसला सके । धरारम्मिर मुरलमाय पतरित्रा 
त्माद्रों के जीयत्र में यह पथन रामान्य रूप से मिलता है वि घमकारिप 
रातियों अपवाइत फस मद॒त्य पी हैं। राष् श्मम चरादल्ला ने घटा 
सुलर पद्ठा है कि सबस बढ़ा चगत्पार दुगुणों पे यदने राशगुण। पो प्रात 
फरना दै। 'विताय अलू-छुमा? में ऐस सती पे पहुत से उदादरण रिये 
गय है निद्धोंने छग़त्कारों छ धृणा विधा तया उ्द अंवोभा माया । 
जयन्नोर का कदना था कि /गरी साथता पी भी प्राररिमिर ध्यस्‍्या मं 
परमामा मेरे समत्‌ बहुत ए श्रज्भा पाये और घगहार लाया प्रा 
था किन्तु मैंने उनकी आर कोई ध्याव गा टिया। जब उसो 
देवा के मैं ऐसा करा हूँ तो उस मुग यद् सादा दिया जि? है 
उसके सम्काघ में शान प्रात पर सर |! गौद वा कशताधा की 
चनत्कारों पर निमेर सतना उन पर में णे एच परी है था गंध यो गरप 
रूटी मन्दिर के अन्तरपम माण गक प्रपधा का मे शेर हैं | इसलैगायी 
के विद्याल घन गयुदाद व लिए यह डा बात भागी पढ़ती था, 


( शशडध ) 


ठया शवाओं वो बद्दी हुर्नियार श्रन्त प्रडप्ति बहा ले गई जिसने मुद्म्मद 
खाहत्न के शपप पूवक कटे गये बचनों को, कि उनमे कोई भी बाव झसौ 
किक नहीं थी व्यर्थ बना दिया ठया मिसने ऐतिहासिक मानव पैग़्खर की 
एक सर्वशक्तिशाली गुम रसस्‍्यों के स्याणए्यावा तथा चादूगर में रूपान्तरित 
कर दिया | घमत्वारों क लिए जन साधारण वी माँग पूर्वि ऐ कहीं 
अधिक घट गइ क्न्दि जहाँ पर यज्ञीगण असफल हुए यहीं एक छाप्म 
और सह ही विश्वास फरने योग्य कल्पना ने उनकी रद्ा की श्र उें 
उस रूप में नहीं, जैसे कि ये थे, वर्न्‌ उस रूप में, जैसा कि उद्ें होता 
बाहिये प्रदर्शित किया । प्रवि वर्ष 'सन्तों की गाया? झभिक-अधिक ऐस्वर्य 
पूर्ण तथा धाश्चर्य जनक हीवी गई बयोंकि इसे प्रान्य फल्मना के श्रधाई 
मद्दासागर से सदंव वाज़ी सहायता मिलती रदी। “वल्ियों' द्वाय च्रथवां 
उनकी भ्रीर से क्ये गय दावे लगातार बढ़ते गये श्रौर उनके घारे में बढ़ी 
गई फद्ानियाँ निस्तर अभ्रधिक-अधिक वहूदी तपा मुक्तमुख होती गईं। 
इस श्रष्याय के शेप भाग में मैं इस विपय पर उउलम्ध विशाज्ञ मध्य 
फालीन साहित्य में वर्णित वली के रूप पा एक रेशाचित्र खींचने परे 
प्रयास करूँगा । 

मुसलमान सन्त यद्द नहीं फहता कि उसने बोई चमन्‍कार दिखताया 
है पद कद्धता है, “चमत्यार मुक्ते प्रदाव या मुझ पर प्रकट किया गया ।” 
एक दृष्टियोण फ श्रतुखार बद्द घमत्कार फे समय पूर्ण॑ूूप से वैठन्य दो 
सकता है, किस पहुत ससूक्तियाँ या विचार है कि ऐसा प्रब्टीक्‍रण 
छिगाय झाह्ाट (मावारिष्टाबस्था) के, जब्र कि उन्त पूण रूय से देवी 
नियत्रण में द्वाता है, धन्य किसी ध्यस्था में नहीं ह। सकता है। ठ6 
रुमय उसका निजी ग्यक्तित्व घणिक्र रिरम में द्वोता है भ्रौर लो लोग 
उसमें दस्तन्नर परते है प ठछ सपयशक्तिमान्‌ सत्ता का विशेष चरत॑ हैं जो 
उसके झट से घोलती तथा उनके द्वाथ से मारती दै | चनालुद्दीन ने; 
जो फमी-कमी किसी परी द्वारा वशीमूत कसी मनुष्य की दो श्र्थों माली 
उपया का प्रयाग करता है, प्रसिद क्ारसी सतत बायज्ीद विस्तामी भर बारे 


हर 
हे 
($ 


( रश्तर ) 


जिसके परिणाम स्वरूप सन्तत्व के बारे में अ्रशिष्ट मार्यों की रहस्पवादी 
और धरम शास्र सम्म विचारों पर विजय हुई | ऐडी समस्त चेतावनियों 
में बिसने श्ाह्मद पूर्ण >माद में पई घार यह घोडित क्या वि बढ सुदा 
के सिवाय अन्‍य बुद्ध मी नहीं है, निम्नल्लित घटना वयान किया है| 

शक ऐसे श्रवसर पर अपनी चेतना पुन प्राप्त परने पर और मह 
घान कर कि उसने कैसी ईश्यर निदक भाषा या उच्चारण क्या हैं, 
शयज्ीद ने अपने शिष्यों को श्रादेश दिया कि यदि बद्ध फिर ऐसी ग्रलती 
डरे हो थे उस छुय भाक दें | इसका परिणाम क्या हुग्रा--यह मे भरी 
छिकील्य द्वारा विये गये 'मख्नबी! फ सर्प अनुवाद से टद्पत पहेगा 
(एप १६६)। 

“उत्पाद पी बेगवसी घाया उठषा विवेक बहा ले गई 

भौर वद्द बोला पहले थी श्रपढ़ां श्रधिफ श्रपविश्रता से 

मेरे परिधान में सिवाय परमात्मा व बुध् मी नहीं है, 

दुम थाहे “उस? स्तर्ग में खोजो या एप्वी पर ।? 

सम्रस्त शिष्य उसके, भय से पागल हो उठे 

धौर उसके पत्रित्र शरीर पर छुरों र बार फरने लग । 

जिसने मी शाख की देह पर यार साथा 

टसहा बार पश्दट फर मारने याले को ही घायल कर गया । 

उस दिव्य शक्ति याले पुरुष पर फटी घोट वा श्रमाय ने पड़ा, 

किन्दु शिष्यगण पायल होऊर रक्त से लयपय दवा ग्य 0? 

भव ने श्रपना तिप्कप इस प्रमरर दिया है :-- 

“धरे | तुम जो उस, जो थप्ने में नहीं ईं, चरपनी वल्यार छे 

मारते हो 

पैन स्वय॑ उस तलयार से अपने को मारत हो सायधाय ! 

पाक जा ने में नहीं ह यह नए होपर मुरस्ति दे 

और यह एदैव मुरक्षा में ही रदता है। 

डतवा झना रूप मिट झुका है, बह वा दपण सात्र है 


( ?६ ) 


उसमें सियाय दूसरे के अवित्रिम्य के कुछ भी नहीं दिखाई पढ़ता । 

यद्दि दम उस पर भूकने हो तो तुम अपने दी मुंह पर यूकते हो, 

यदि त्रुम दप॑ण फो मारते हो तो तुम स्पयं को ही मारते हो । 

यदि तुम यदाँ 'इसा? को देखते हो, तो तम उसयी माता 'मेरी' हो । 

यदि तुम्द उसमें कोइ भद्दा चेहरा दिलाई पड़े तो यह तम्हारा ही है। 

वह न यह है न वह है--यढ्ष आकार से परे है 

बुम्दाय श्रपना हो रूप धुम्हारे समक् प्रतिबिखित दोता है |”? 

एक दूसरे ध्ारसी घूपी अबुल्दसन झुरकानी की जीयनी, जिसपी 
मसृथु सन्‌ १ ३३१६ में हुई, हमारे समद् एफ य्रान्य विश्वात्मवादी फा 
पूर्ण चित्र प्रखुत करवी दे और चरित्र में मिश्रित उर्ृष्टता वथा श्रमिमात 
फो ययेष्ट सप्टता फू साथ प्रदर्शित फरती है| चूकि मूल पाठ पचास 
पृर्ठा में है, मैं उतज एक अ्ल्वाश फा ही यहाँ पर अनुवाद कर समता हैं । 

#/एय बार शेस में क्या 'श्राज रात में बहुत से आदमी (उत्दाने 
टीरूटीऊ सझ्या बतलाइ) अ्मुक्त मस्भूमि में डाकुश्रां द्वाय घायल कर 
टिये गय हैं।! जाँच परने पर श्ञात हुँ्चा कि उनका कथन पूरे रूप से 
सत्य या | श्राश्वय की बात यह है कि उसी राव में उनके हड़क पा 
श्र फाट फर उनके घर क चौखट पर लटका दिया गया विनय उन्हें 
कुछ मी पदा न चला | उतकी सत्री ने, जो उनमें श्रविश्यास पखी 
थी, रो कर उनसे पूद्ठा, 'ठछ आदमी पे बारे में कया समझा जाय 
जा भोनों दूर घटित बातों फात्तो ग्तता सकता है डिम्द यद्द नहीं 
जानता रिस्पयय उसके लड़के का ठिर व्याटकर ठठी ये' दखादे 
पर लटया दिया गय्रा है !? शेख ने उत्तर टिया, हाँ जज मैंने पद्वली 
घटना देखी उप्र समय 'हिजाय (पर्दा) दूर हों गया था हिम्द जब्र मेरा 
लड़का माय गया वद पर्दा फिर गिर खुबा था! [? 

/टय दिन अ्रगुलूहूसन खुरानी ने मुटी चाँध पर और अपनी 
कअपिष्टा ध्रेंगुली झ्ाग धरणफर कद्दा, “यदि बाई छु्ती हाना चाहता है ठो 
“फ्रिश्ता! यहाँ है (क्रिबला उठ स्थान को फदत हैं मिसपी ओर मैंद 


( १७ ) 


बरफे मुसलमान लोग नमाज्ञ पढ़ते हैं श्र्थाव्‌ 'काबा))। इन शब्दों 
ही सूचना मद्ाम्‌ शेज़ यो दी गई बिद्दोने दो 'क्रिब्लाओों! वा सद्द 
भ्रम्तित्व दैवी एक्त्व का श्रपमान समझ यर यह घोतित क्या, 'श्रयय 
बूँकि एक दूसरा 'क्रियला? प्रकट हो गया है मैं पहले 'क्रिबला? यो मसूप्र 
अखा हूँ ।! उसके पश्चात्‌ षोई मी यात्री मगवा? नहीं पहुच पातं थे | 
घुछ शस्ते में ही मर भात॑ थ. और शुछ छुटरों प हाथ म पढ़ जाते ये 
अथवा विभिन्न फारणों स यात्रा पूय करने स यश्वित रद जाते ये | दूसरे 
वध कटी दरवेश ने मदहान्‌ शंत्र से यहा छोगों का अल्लाह वी घर 
(वाश) से दूर रखने में क्या ठुक है ?” तब महान्‌ शखद मे एक इशाय 
किया और सड़क एफ यार पुम खुल ग३ ) दरधेर ने पृष्ठा, 'विसक 
अपराप से इन सब मनुष्यों यी घानें गईं !” महान्‌ शज़ ने उत्तर 
दिया “जप्र हाथी एक दूसरे स॒ घरद्म परया यरते हैं. वो यरि इुछ 
छुट्र पददी झुचल पर मर खायें ता पौन टठदी परयाह कर्ता है! !? 
#बुछ आदमी एफ यात्रा पर जान बाल थ। ठहोंन पुरानी स 
प्राथना पिया कि घ ठ़ें ऐठी प्राथना घतला दें जिससे म॑ माग में 
प्रानेयाली विपक्तियों से भपनी >क्ा कर से | ख़रडानी ने पह्दा, दुम 
लागों पर अगर वाई पिपत्ति आ पड़े तो मेस नाम ले लगा १! इस उत्तर 
से उन लागो को सता नहीं हुच्चा फिर भी यश्रपनी यात्रा पर छल । 
गले में छुटेरों में उन पर झाहजमण क्यिा। उस दल मेंस एक्न 
सन्त (पुरानी) का नाम लिया और ठुस्व ही थरनश्व हा यया | छुटरा 
' धड़ा आरचय हुआ कि उद्दे म तो उसभा ऊँट ही दिसाई पड़ा और 
ने उसके सामान की गे ही। दूसरे लागों का राव सामान और यस्‍स्थ 
हट गद। घर लौरमे पर उन्होंने शत (पुखानी) से इठफा रहस्य 
पतलान को फड्ा । उन लोगों ने पद्ा हम सत्र लोगों ने श्रल्ताह वा 
नाम निया था हिन्द बह स्पर्थ ठिंद हुआ. उिल्द एफ स्यक्ति ने दाद्ाय 
नाम लिया और यह छुट॑रों पी ध्रोतों फू सामने से धदयम हां यग ए 
गत ने बद्धा, 'हुम लोग अल्लाह यो माम क लिय घुवारठ है नब फि 


€ हहु८ ) 


मैं उसे! वास्तव में पुराखा हैं। इसलिये जज तुम म॒फ़े पुकर्े हो तो 
में तुम्द्वारी वरक् से परमात्मा को पुछाखा हूँ और दम्हारी प्रार्थनायें 
स्त्रीशर हो जाती हैं. किन्तु तुम्हारा अल्नाह को नाम मर फे लिये रट 
लगाना बिल्कुल यय॑ है? ।? 

#एक यत जज बह प्रार्थना कर रहा था उसने एफ श्रावाज ड्से 
पुसरते हुये सुनी, 'ऐ श्रजुन्‌ हसन ! क्पा तू चाहता है कि मैं? होगों 
का यद्ध बतला दूँ कि “मैं! तरे बारे में क्या जानता हैँ ताकि लोग तुर्क 
वत्यर मार मार कर मार डालें !? उसने उत्तर दिया, 'दे प्रभु, श्रल्लाद ! 
सवा 'व्‌ चाहता है कि मे लोगों पो सह बदला दूँ. कि म॑ तिये! छ्पा ण 
बारे में क्या जानता हूँ. श्र तेरा बीन-सा जलवा (ऐस्वर्य) देखता हैं 
मिये उनमें से कोई भी फमी प्राथना में सुम्दारे सामने न झुक ।! उठ 
थ्रायाज ने उत्तर दिया, तू झयना भेद दिगये रख श्रीर मैं झपना मेद 
छिगय॑ रक््फूँगा! |! 

४धउसने कहा है झरताद, मौत वे फरिश्ते को तू मेरे पास मत मेज 
क्पोरि मैं श्यनों झात्मा उप्े समरर्ति न फ्रूगा । मैंने श्रपनी श्रात्मा 
तुमसे पाई हैं श्रीर तर छियाय श्रय तिसी पो में इस नहीं दे सकता! |! 

«उसने फट्ठा, 'मरे ना हा जाने फ. पश्चात्‌ मौत का क्रिश्वा मेरे 
यशर्जा में स किसी एक के पास आऊरूर उसकी रूह (श्रात्मा) नियालिगा 
तथा उसर साथ पटारता स पश पश्रायेगा | तर मैं मक़ररे से अपने दाम 
उठकर उस मुत्र पर अह्चाह का जलगया टालूँगा! [! 

“उसने पढ्ठा, यरि मैं प्रचदुलू आयलाक! (सो का भी ख्वर्ग 
ब्रक्षनोक) का चनने पी झाशा दूँ दा यद्द उसझ्य प्रा्तन परेगा शरीर यरि 
मैं सूप छे रु जाने का कई तो बढ अपने मांग पर खलने से रुके 
जायंगा!। 

एठसने पद्धा, “न मैं मत ई और न दपस्थी, न में धर्मशासत्रा हूँ 
और न यूते । एं परमात्मा | यू 'एक है और तरे 'एक्व द्वाय मैं मी 
प्ण्व हू प्‌ 


( रहश६ ) 


“उसने वड्ा, 'मंरा सिर ही “उकुललू अफ़लास बपलाक) ह और 

हे घरण ही पागल हैं और मरे दानों हाथ पूर्ष श्रौर पश्चिम रिशायें 
४४ 

#उसने कद्दा, (यदि कोई प्यक्ति यह विश्याठ नहीं दस्ता हि मैं 
एम! (जिस दिन मुद्दे अपनी हुब्रों से उठ खड द्वात हैं) म खड़ा हो 
धाजगा श्रौर जब तक मैं उसके आगे ने जलूँगा बह वाहश्त ।न्वरग। में 
प्रवा न कर सपगा, ता ठस यहा मुमभसे सलाम करने नहीं श्राना 
चादिय! ॥१ 

#उसने कहा चूकि परमाना ने मुझ साय ुभस हो सटान किय 
है, पदिख मुझे दृद़ता फिरता है श्रीर टोवप (सरक) सुकस मय खाता 
है। यरि बहिएव और दोदख इस स्थान स हार तिक्‍ने उहाँपर मं 
हैं, दो दानों ही उनमें रइन बाल समी स्पक्तियों ५. खाथ मुममें लप हा 
बाउंगे? |? 

“उसने यद्धा, 'मैं चिय लट हुध्ा सा रहा था । परम'त्मा क ठिद्ा 
पैन के एक थोने स पोइ दीव मर मेँद्द में टपक्र पढ़ा श्रोर मैंन ध्रपमी 
प्रवयमा में एक मपुरता या अनुमय किया! ।? 

/उसने कहा, 'सत दी चमड़ा के भीवर ता कुद्ध है ठसमें से यरि 
पड़ी सी बूदे मी उसक मुख से [दर निरल बआायें, ठा स्थग श्रौर मृत्यु 
हद के समन थराणी एकदम घन्त हा उेंगे ॥? 

£ उसने कद्घा, थआथना द्वारा सन्‍्दगण मद्दलियों पो समुद्र में तैसमे 
मे रोक सब हैं आर एच्यी का इस प्रशार कैप सकत हैं कि लोग यह 
अमम ले कि मूचाल आ गया है।।? 

उठने पड़ा, 'यदि “डसक? (मित्रों प) हृरुय में गुस, परमात्मा का 
उम प्रकट हो बाप ता साय सखार बार और अप्नि स मर बापगा ॥7 

“उसने बड़ा, 'जा परमास्मा पे संग झूठा हैँ उसने समी छाप 
बुरे इज हो है, मी अध्य बातें मुन ही हैं, मी क्पृस्प चर टिये हैं 
चषा सम शादग्य दाने जान ली है? |? 


६ हैए० ) 


५उसने कहा, “मी बर्दएँ मेरे भीतर हैं. कि स्वय मेरे लिये मेरे 
मीतर बोई स्थान नहीं है? [? 

५उसने कहा, “वमत्वार परमात्मा के पथ! के सहृखे मक़ामात 
(विभामस्यला) में से पहला मक्ाम है? ।? 

“उसमे कट्दा, “जब तक तू स्रोजा न जा; द्‌ खोज मत फर क्योंकि 
जब तू जिस श्लोजता है पा जायगा, वो यद्द तेरे ही श्रतुरूप होगा! ।” 

4उसने बड़ा, “नित्य प्रति तुमे सहर्खों बार मरना और भीना चाहिये, 
बितसे तू अनन्त जीवन प्राप्त कर सके? (!? 

“उठने कहा, “जब तू परमात्मा पी श्रमनी शत़्यवा और श्पना 
अ्रनस्तित्य देगा तो पसनात्मा ते श्रपना सब्र दुछ दे देगा! |”? 

मुसलमान रन्तों की जीवनियों में वर्शित खवमत्कारों + विभिन्न प्रकारों 
को गिनाना और उदाहरण देकर समभयना छोगमग एक असमाप्प्राय 
कार्य होगा--उदादरणार्थ पानी पर चलना हवा में भ्रकल या किसी यात्री 
सहित उड़ना, व करना, एक ही समय में विभिन्न स्थानों पर प्रकट 
होमा, फू मारवर चह्का करना, स॒र्दे का जीवित करना, भिध्य में हाने 
बाली घटना धां फो जाने लैना श्रीर उनकी मर्विष्यवाणी परता, दूसरे पे 
मन के भाव जान लेना, एक शब्ट या सकत द्वारा दिख। दुष्ट स्यक्ति 
शक्रचा मार देना (थ्रशस्त पर देमा) या उसपा छिर काट लैना, पशुश्रों 
या पौधों से बातचीत करना, मिद्ठी को सोना या मूल्यवान पत्थर में परि 
मर्तित कर देना, भोजन और पानी ठप्रन्न कर देना, इत्यारि | मुसलमान 
क जिय, निसे प्रहति य नियम क्य दुछ भी शास नहीं है, उसके कथनां 
नुखार, रीति मद्भ क यह सब फार्य समान रूप रा महत्वपूण प्रतीत द्वोत॑ 
हैं। दूसरी आर दम लोग घपने फो इसक लिय वाष्य सममते है कि 
मिस यांत को हम रिखेक्र रद्दित तथा असम्मय सममत हू उसका उस 
बात से उमेद वरें जिस लिये हम पिसी श्रकार का भ्राइृविव कारण 
डेंद्र सकते हैं। मन पर प्रमाव डालना, विश्वास और संकत द्वाय 
चिकित्सा करना मानसिक शेफ्रमण, सत्यामासिव भ्रम, कृत्रिम निटा 
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लाने वाले सकेत और इसी प्रकार के भ्न्य श्रापुनिक रिद्धान्दों ने पूर्वीर 
मक्ि'क में >ियित इस अधघकारनय महाद्वीए तक पहुँचने के लिय एक 
प्रय्त मार्ग हमारे समत्त खोल टिया है। यथरि यह दिपय्र बहुत रोचक 
है हिर मी मैं इसमें इस समय अधिक दूर तक नहीं वाउँगा । यूक्षिया का 
उच्च शिह्दा में सन्तों पी ब्रमकारिक शर्कियाँ क्र झाय स्वृतादिक 
अगहल्पूय है और दरघंश सम्प्रदायों के सद्ठित झम्पराट में इन 
शछियों का श्रत्यधिक मद्दत्वपूण हाना इसके मयाटा च्युत होने वा 
एक सप्य शच्दय दै। 

निम्नलिजित अनु छठ, मिस मैने कुछ-कुछ मुषार दिया है. इृग्रिस 
निद्रा लाने पी उस प्रक्तिया का एफ सुन्दर सागर प्रस्तुत करता है चिसर 
द्वारा देश परमास्मा से मिलन प्रात करवा है -- 

(शेप का सदय रहस्पमप रद से भरने मुर्शिद (श्राध्यामिक गुर) 
को याद सपना चाहिये श्रीर निस्‍्तर उसका ध्यान और सिस्दन क्यक 
मन का उसी में रमा दंना चाहिय । सभी घुरे विचारों से गुरु ठठझ 
रहा करा है । गुरू वी श्रामा शिव वी समस्त चेप्टाश्रों में ठठफ खाप 
री है और यद जहाँ मी जाठा है, वद नसके साथ सरत्क या समान 
बनी रहती है। ध्यान परते फरते यह चीज इन उच स्वर तक पहुँच 
बावी हू कि बह समी मनुयों और सभी यस्दश्ों में शुरू को ही देखता 
ह थीफ़ पंसे दी जैठे चुजस से प्रसारित पटाय पत्यर यस्लु को अपना 
और खींच लता है। इस रियिति को ुर्िट या पार में स्वर का लग 
श्र देना! दहते हैं। गुरू आने प्रतिमास्ति रूपों द्वाय यह जान लेता 
हैहि उठच छिप जिस दर्वे ठक पहुँच गया है श्रौर शिप्र की आत्मा 
रुखफी आमा के साथ एक हो पायी दै अयया नहीं | 

एस अयस्था में पहुँचने पर शण्द उस शिय वो अपने सायटा- पे 
पैसपापक रिवग्उ पीर थी झआाष्यामिफ राति पे अर्धन पर दैता दे घर 
बह दिए झरने शप काआप्यानिर रक्ति पे रहारे उस परणा 
अपन फरा है। इस ऐर में फ्यय वो लय करना कात हैं। ऋद वा 
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डरस पीर य्यय सानो अज्ञ मन जाता है और उसकी समस्त श्राष्यात्मिक 
शक्तियों का अधिफारी मन जात है । 

#वीयरी अवस्था में मी पढ़ शेम्न थी श्राष्यामिक शर्ति_फे सहारे 
धगम्बर के निफट पहुँच जाता है और अब घद् उभी बस्दुश्रों में पैयखर 
पो ही देखता है। इस अ्यस्था को पैग्रम्बर में स्वयं वो लग फरना! 
बड़ते हैं । 


“वौषी अवस्पा में शिष्प परमात्मा तक पहुँच जाता है। वह सभी 
बखुओ्नों में परमात्मा व दर्शन फरने खबता है श्रौर अपने उप्ास्प 
(परमात्मा) के साथ एक्त्व प्राप्त करता है ।”? 

गह्ठाँ पर पर्णित प्रक्रिप का एक मुदर और ठोस उदाहरण ठबछुत 
ब्रेग की प्रसिद्ध पहनी म मिलेगा, जो मोल्ला शाद फू नियभ्रण में शत 
समी श्यनुभयों स द्वायर युतरे थे | पूर्ण रूप ऊ उद्घृत फरने फे लिये 
उनयी क्‍या बड़ी लम्बी दे श्रीर हाल ही में प्रोपेलर डी० वी० मकटानस्ड 
ने इसपा अनुवाद झपनी पुस्तक 'रिलीमस लाइप ऐड ऐटीचूड इन, 
इस्लाम में किया है। मैं ऊपर पद्दी हुई चारों अवस्था में से प्रथम 
क मर्णन बाले श्रनुच्छेट यो उन्हीं क शब्दों में यहाँ उतार रा हैँ. “ 

* क्र उन्हांन मुझ श्रपने सामने बैठने को एहा। मुझ ऐश खंगा 
मानो मेरी इद्धियां पर पोद नशा छापा हुआश्रा है। उद्धति मेके चरपने 
भीतर अपनी ही प्रति छत्रि वा ध्यान करने यो कद्दा | उन्हने मेरी भ्ाँतों 
पर पट्टी बाँध पर मरी समस्थ मानसिक शरत्तियां को मेरे ट्वदय पर भेन्‍्द्री 
भू करने पो बडा । मैंने आाझ्ा पालन किया ओर क्षण मर में ही देवी 
मृप्रा से और शप फी दाध्यात्मिक शक्ति की सद्दायता से मेय हृदय खत 

गया | ह्य मैंन देपा कि उलटे हुये प्याले के सरश पाई धस्तु मरे मीतर 
पिराजमान है । जप यद्द प्याला सीधा दो गया तो मुम्झ छापने भीतर 
असीम शान” पी पझनुभूति हुई । मैंते अपने गुरू से कद्दा, “पद ग्रह 
मर्दों मैं ग्रापत सम्पुस पैदा हुथा हूं यद हबहू मरे. अन्तर में दियाई 
चढ़ती हैं और मुझे खान पहता है. जैते एकदूसया तयस्ुल मेग एक 
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दूसरे मोल्लाद शाद् के सामने बैठा दुआ दे।' गुरू ने उत्तर दिया, 
बहुब टेक | पहली छाया नो व॒म्हें दिखाई पड़ती है या गुरू बी 
ग्रतिद्याया है | व उद्दोंने मु अपनी धाँसें खोलने को कहा चझौर 
मैंने उन्हें अपनी शारीरिक आ्राँखों स अपने सामने बैठा हुश्ला देसा । तब 
उन्होंने मुके फिर से अपनी श्रांसें बाँध लेने को गहां श्रोर मैंने श्रपनी 
अआ्राध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें उसी प्रकार अपने सामने बट हुश्या देसा। 
मदह्ान्‌ आशय स मैं चिल्ला ठठा, 'ऐ मरे मालिक, म॑ चाहे ऋपनी 
पर्थिव श्राँलों से देखूँ श्रथया श्पनी झ्राध्यात्मिक धप्टि से, मुके क्यल 
चुम्दीं सदैय दिपाई पड़ते दो !” 

छाप जामी द्वारा देसी गई श्रौर लिखित श्रपने ऊपर सम्मोहन 
प्रयोग की एक घटना नीचे दी ना रही है । 

“काशग्र निवासी मौलाना सादुद्दीद थाड़ी 'तयज्जहू? (प्यान वो 
फेद्रित करने) ४ पश्चात्‌ चेतनाशत्प होने क चिन्द अषट करने लगते 
ये । कोई भी जो इस परिस्थिति से श्रनमि द्वाता यह सममता कि उहें 
निद्रा श्रा सदी है। जब मैंने पहले पहल उनका साथ ड्रिप्रा तो एफ टिनि 
ऐसा हुध्ा कि जामा मस्विद में मैं उनफः सामने ब्रैय था। श्रपने 
धम्पास के श्रनुसार पे मावाविष्टायस्था म दो गये। मेने सोचा रिदे 
सान॑ जा २६ हैं । भ्रतएव मने उनसे षद्ा, (यदि श्रापत्री इन्द्र थोड़ी 
देर तर विश्राम करने थी हो तो आप मुझ बहुत दूर न प्रतीव होग।! 
य मुस्कुराय और गोले “यह स्पष्ट है सि तुम यद्द विश्वास नहीं करत कि 
यह निद्रा से भिन्न बोर वस्तु है।!? 

निम्नलिलित उरास्यान तो और भी बड़ी दटिनाइयाँ प्रस्वा करवा 

“जाना निम्ञाम॒रीन प्ामोश या क्यत है, 'एक टिन मरे गुरू 
प्रभावरीन अच्तार, ध्र्धिद्ध सन्त मुहम्मद इब्त अली हृवीम का मजार 
देखने, जा जिसमीज़ में है, रपाना हुये । मैं उनफ़ छाप नहीं गया बरन्‌ 
पर पर हो रहा श्र अयनी 'तबग्तह? द्वारा (झ"ने मन या कर्वित करक 
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सन्व की भाष्यात्मिक शक्ति फो अपने सम्मुख लाने में समर्थ हो गया 
यहाँ वफ कि जत्र मेरे गुरू मज़ार पर पहुचे तो उन्होंने उस खाली पाया। 
इसया कारण उहें श्रवश्म ही मालूम दो यया होगा, क्योंकि घापत 
लौटने पर थे मुके अपने नियजण में करमे का उपछम करने लगे । मैंने 
मी अपने मन को केन्द्रीमूत किया किस मुक्के शात हुथा कि मैं एक 
फ्यूतर फी माँति हैं श्रीर गुरू मेरा पीछा बाज की माँति कर रहे हैं। 
बरहाँ फहीं मी मैं गया गुरू रदैब मेरे पीछे मौजूद ये । श्रन्त में बचने से 
नियश होषर मैंने पैग्रम्घर (अल्लाह उद़ें शान्ति दे) की श्राष्यात्मिफ 
शक्ति पी शरण ली श्रीर उसके अनन्त प्रकाश में लय हो गया। भ्रप 
गुरू मेरे ऊपर नियात्रण यरने में श्यस्मर्थ हो गये । श्रपनी तीव क्षीक 
के कारण थे पीमार पड़ गये और मेरे भ्रतिरिक्त अन्य बोई भी इसका 
कारण न जान सका ।”! 

अलाउद्दीन फ पुत्र ग्याश्य हसन अ्त्तार नियन्‍्तण करने की ऐसी 
शक्तियों के ग्रधिकारी ये कि थे कंबल सड्॒ल्त द्वारा कित्ती भी व्यक्ति 
आहाद की अ्रपश्या में फर देते थे श्रौर उसे 'क़ना! पी ये अनुभूतियाँ 
प्रदान फरते थे मिह्दे कुछ दी मर्मी दीप॑कालीन श्रात्मसयम ये पश्चात्‌ 
मटा ददा ही प्राप्त करत ह। पद्धां जाता है किये शिप्यंगण धया 
दर्शनाथी, जिहू उनका हाथ चूमने पा सम्मान ग्राप्त होता था, सदा 
भचेत होकर भूमि पर गिर पड़ते ये । 

कुछ सन्तों के बारे में मदद विश्यास किया जाता टै कि उनमें इच्छा 
मुसार रूप धारण करने यी शक्ति होती है | ऐस श्रत्यधिय प्रणिद्ध सत्तों में 
मोम॒ल नियासी श्रदू अग्दुल्लाह मी एक ये जो ब्रदीय अल बन के साम 
से भ्रधिक प्रतिद हैं । एफ दिन मोमुल के क्ाज़ी ने, था ठहेँ गहयीए 
बाफिर मानता यथा, नगर की एफ गसी में ठद्दें विपरीव टिशा से श्रग्मी 
श्रार थात देखा । उसने उर्दें पकड़ कर राजा ये स-मुख ले जाय तपा 
उन पर आरोप लगाने या अपने मात में सट्टल्य दिया, तावि थे दि 
किये जा सर्य | यकायक उसमे दया कि क्दीय अलूवान मे एक शुद 


) 
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अ स्प घारण कर लिया है । उठकी श्रोर बढ़ते समय सन्त का रूप पुन 
बदुत गया | इस यार उन्होंने मस्भूमि के एक श्ररय का रूप धारण पर 
लिया | श्रौर भी निकट आने पर श्रन्त में उन्दोनि एक घमशाज्री पी 
श्राइवि थौर वेपभूण घारण कर ली श्रीर चिल्ला कर यहा “ऐे, कराती ! 
वम किस कृदीव अलू-यान का राबा या सम्मुस्य घसीट पर ले जाश्ांगे 
ओर दण्ड दांगे !” काज़ी अपने वैरमाय का प्रायश्चिव करवा हुश्रा 
रन का शिप्प हो गया । 

धन्त में मैं निर्बीय पदाओं द्वाय श्राशपालन! श्रथात्‌ सना किसी 
पर्षिय साधन क+ चलायमान करने रे दा कयिव उदाहरण देना चाहता हैं। 

“जब जूस नूत युछ मिश्रा से इस गरिपय पर घातचीत फर रद्वा था, 
उसने पड़ा, यह एक सोफ़ा (मरेदार कुर्सी) है। यद् कमरे में चम्सर 
लगायंगा, यरि मैं इसे ऐसा करने दो फटे । जैसे ही उठने 'चल' शब्द 
॥ उच्चारण किया सोफ़ा फमर का एक चक्कर लगायर भरने स्थान पर 
ख्ोट भाया। दशकों में स एप नययुतक पूट-यूट फर रोने लगा श्र 
587 प्राय पसेरू उड़ गये । उन लोगा ने उसपता उसी साक्ता पर लेठाकर 
दफनाने के लिए स्नान दयप्रा | 

“प्ररायना, श्रदुल हसन खुरकानी से मिलने ग्या भौर उगन तुराग 
ही एप लम्दी शरीर यूट पह छड़ दा । दुछ रमप परचान्‌ सन्त, जा 
एफ निरत्र व्यक्ति था ऊब गया | अवएय वह उठ सड़ा हुथा भौर 
कमा, “जमा फ्रैजियगा मुफे जारर बगीचे की दीयार टीझ करनी है (? 
पद एक पसूली लेजर बाहर चला गया | नैस ही यदह दीयार पं ऊरर 
घटा, बेसूली उस द्वाथ स छूट फर नीचे ग्रिर पढड़ी। अ्रयीसना उस 
उसने को दौड़ा, तिठु उठते पहुंचने झ पहले ही बयूली स्पत्र ही उठकर 
पन्त के हायों में पटैंच गई | अयौसेना ने अपनी राम नियत्रण शक्ति 
सो दिया और छप्मेमत में विश्यास पी जो योति उसके दृदय में ठछ 
उैमप भगी यह यह उसके छीयन फ झन्तिम काल छक, जशतरे उसने 
दैशन शास्र फ लिय रहस्पयाद को छोड़ दिया, बनी रही ।”? 


( १२६ ) 


मैं अच्छी ते मानता हैं कि इस अष्याय मे इस महान विषय के 
साथ पहुत थोड़ा “याय दो पाया है। सढ़ीमत ये इतिदासकार वो, चाहें 
यह वितना दी दु सी क्यों न दो; यद स्वीफार पसता पह़ेगा छि सन्तनत्य 
+ विद्धा्त का एक मूलभूत रपान है और सज्ीमद के स्यायहारिक परि 
शामों में इसशा धत्यपिक प्रभाव है जैऐे आाहाद (मावाविष्टायरपा) डी 
भेणी वाले मजु्यों पी प्रणाणितरता यो जिनीत मा से स्वीबाए फजा, 
डनेकी यूपा पर निमर रहना, उनके मज़ारा के दर्शन करना, उनके अब 
शैर्षों वी आाराषना करना और प्रत्येक मानसिक और श्राष्यामिय शक्ति 
चो उनषी संवा मे गा देना। पेवल अपने श्रन्त कर्ण पे प्रवाश में 
परमात्मा पी उपासता फरना मयप्रद हो सकठा है, फिर्ह दूसरे के अन्द 
करण के प्रषाश में “ठऐे! लोजना और मी शधिव' मयझूर है। निर्धारित 
प्रविधता का फोई प्रतिशार नहीं है। सर्मी लेखवों मे इस सत्य पो अनेक 
मुन्दर अनुच्छदों मं अभिव्यक्त किया दे किद॒ मैं अजञाउद्ीन श्रत्तार पी 
जीरनी से उुछ पत्तियाँ ही रुदुभूत परपे सन्तोप परूँगा | यह थद्दी सन्‍्द 
है हिफने, जैसा दि हमने देखा है, अपने रिप्य यो सम्मोहित वरने रा 
ण्र्ण प्रयाए इसलिए किया फियदइ शिप्य द्रण उुछफे साथ घक्षी गई 
अ्रसम्मानसू्वर चाल का प्रविशोध सेना चाहदा था, उसके जीउनकंषां 
लेलफ पा घडना है लि उसने का था, “परमात्मा पे समिकट झखना 
परमात्मा फे प्राणियों क. रुनिफट रहने पी अपेष्ा अधिक उपयु्त भौर 
स्ेवरहर है ।” यह बहुधां श्रएनों एविर याणी से निम्नलितित पद गाया 
फ्खा था ++ 

पलुता के गोरे गर्दा रा पसवी, 
घगिट करे मर्श गदे यरन्तीए! 
[दूपिप्रास्माओं ये मज़ारों पर छत तप उप्रागता चरता रदेगा।ँ 
पविज्ञात्माजों रे गायों को दर और हू मुरदिद दो चायगा ।] 





पृष्टम्‌ अध्याय 


मिलनावस्था 


४यहट पद्मानी यहीं दर यही जा सकती है 

थो कुछ इसके बाद द्वाता है शन्हों में व्यक्त करने याग्प नहीं है। 
इस व्यक्त करने व मुम यदि संझइ[टग अयनाओा और श्राजमाश्रा, 
हो मी स्यय है इस रहस्थ का उत्पाटने नहीं होता है । 

तुम धाड़ और जीन की खवारी पर% समुद्र -वट तक जा सकते हा, 
उसक याद मुम्हें काप्ड-बाहन (नौसा) से ही काम लेना पहुंगा। 
काठ का धाड़ा सूद्दी भूमि पर बवार दावा है, 

किल्य समुद्र-यानियां क लिये वही म॒ग्प वाहन है। 

मौन ही यद्द काठ का थोड़ा है 

मौन ही समुद्र-यात्रिपां पा माग-इश आर रुद्वारा है।” 


( मसनवी--जलालु”न रूमी ) 


कोई भी व्यक्ति इस श्रष्याय के विपत्र अथात्‌ भाना यात्रा थ यरम 
हद्ठ पर परैंचे हुये रहस्पगाटी पी श्उस्था को गिना यह मटयूत किट 
नहीं सम सफता कि परमात्मा से मिस ये सभी प्रवीगामक बं्यन 
शोर इसभी प्रदनि सम“धी समी ठिद्धान्व अरेरे में छुलाँग छूगनेक 
सुनाने हैं। हम उस च'ज क पारे में पार घारया से बना सकत॑ दै 
जिश् सकी ययार्य अनुभृवि प्रात करन याले झ्पयनीय पयित करत है ! 
कैयल यही उत्तर दे सकता हूँ कि मी मर्मी पठताओं का रममसे में 
हमारे सम्दस्प यही बटिनाइ उमस्पित दांती है, यार निम्नवर स्तरों पर 
यह कम टप्र मदीत होती है और करे के मौन रहने का सीस भी उस 


( रैश८ ) 


सूफ्रीमत के यूदतम रहस्यों क्री अद्विवीय विवेऱ और योग्यता से व्याज्या 
करने से नहीं रोक सकी है। 

इसका यण॑न फरने यो पाहे जिन श्हों झा प्रयोग किया जाय, 
मिलनायस्था साधारणीकरण प्रक्रिया पा चरमोत्पर्ष दे जितक द्वारा आत्मा 
पो उ8 मत्येक वस्तु से घीरे धीरे ध्रथक्‌ कर लिया जाता है शो उतक 
लिए. विजावीत है श्रयात्‌ जो परमात्मा नहीं है। निर्वाण, थो फेल 
स्पक्तिगव रुत्ता था अन्त द्ोता है, के विपरीव 'कना? में, अर्थात्‌ दूरी 
फे अपने जागतिफ श्रत्तिय पो लग बर देने में, “पका? श्रयात्‌ उतर 
याद्तत्रिक भक्तित्व के दा रहने का समावेश होता है | जिसना “द्रद! 
भाव मर जाता है वह परमात्मा में वात करता है और इस मृथु का 
अधिम लद्दय 'फना! है जहाँ से ध्यक्र? श्रथपरा देरी जीवन फे साथ 
एपल्ल प्राप्ति पा ग्रारम्म होता है। रुक्षेप में फद सकते ई कि देखत्य प्रति 
ही मुग़लमान रहस्पयादी करा श्रन्तिम लक्ष्य दाता है । 

दी शताम्दी के प्रारम्मिव माग में हुसैन इन्न मथूर, जो श््लू 
हश्नाज (ऊन घुनने वाजा) प माम से असिद है बगदाद में मौत के 
घाट उतार रिया गया | ऐसा प्रतीव द्वोता है कि उसके मृत्यु-दण्ड का 
पारण राननैतिय भरणा थी, सित्द हमें यहाँ इससे मतलब नहीं है । 
पूनी क चारों ओर एकत्रित भीड़ म शायद थोह ही लोग ऐसे ये जा यद 
विश्वास फरते थ कि यह सो ईछ कहता या वद्दी था शव लोग उसया 
एफ पाथरणदी पाफिर वी भाँति दम्शित किया जाना क्रम प्रस्रता घर 
परउल रुमर्थन के साथ देख रहे थे। उसने दा शब्दी में एक याक्य 
* भ्रनल इक! (में दी अश्न हैँ) कहा या, जिसकी हस्वाम ने उपत्षावों 
ही किन्द जिसे यह कमी भुला न सपा । 

छुई भाषियों की दाल दी में प्रगाशित गवेष्णाश्रों स॒ यह पहचे पहल 
सक्मप दी उता है कि वह पतलाया बाय है दल्ताज़ स्प्॒य॑ इस प्रतिद 
यूप छा ज्या शर्थ पर्ता था और यह निरचयपूर्यक वढ्धा बाय हि गढ़ 
उन सनावनल थी स्थारप््मों से मक्ञ नहीं साता जो परपर्वी फ्त्त पे 


( रर६ ) 


विमिप्त सम्प्दायों के सूफ़ियों द्वारा वी गई है| हत्ताज के अनुसार मनुष्य 
में दैवी सत्य विद्यमान रइता है। परमात्मा मे श्रादम वो अपना दी 
प्रतिरुप धनाया | उसने अपने अनन्त प्रेम की वह प्रतिमा श्पने से घागे 
दद्ाया जिससे यह उसमें एक दर्पण की माँति अपने को देस सपे। 
इसीलिए उसने फरिश्वों पो श्रादम फ्री उपासना करने को कहा, (कुरान 
३ ३२) जिसमें बह उसी प्रदार श्रयतरित हुआ, मिस प्रकार इसा में । 
॥ “जय हा उसवी जिसने अपनी मलुष्यता में (द्ादम में) अपने 

ज्योतिमम दैवत्व थो प्रकट किया, 

और तब श्रपने प्राणियों ये समक्ष सामे-पीने याले (इसा) पे रूप में 

खप्ट प्रकट हुआ |” 

चूकि परमात्मा का 'नावत? (मलुप्यत्य) मनुष्य थी समस्त शारीरिक 
और धाष्यात्मिफ प्रकृति से मिल पर बना है, परमात्मा पा 'लाहूत 
(रेपत्व) उस प्रकृति से अ्रयवार पो छोड़ पर श्राव जिसी साधन द्वारा 
एफ्मेक नहीं हो सकता अयवा माठिय़ों + शन्‍्तों में, बिता दैवी भ्रात्मा 
हे प्रशषष्ट हुये (टुलूल) तैसा कि उस समय दवा है बय मानय धात्मा 
देह में प्रवश करती है यह एकत्व नहीं दो सकता । भपनी एक फविता में 
एल्लाज इस अ्रक्र से कद॒ता ६ 

“त॥ धात्मा मेरी झात्मा में मिल गई दे जैत मदिण सज्द जल में 

मिल जाती है। 
दंए सर्श करने वाला मेरा सश फ्खा है देस, पत्येर दशा में 
५ यु मा दी द्दै हे 
श्रागे बह किर दद़तां है -- 
भ्फै पु यो मैं ग्रेम करवा हूँ भौर यह जिसे मैं प्रेम करता हू 
द्दीददै। 
इम एक ही दह् में नियास करने याली दो चात्मायें हैं। 
2 मुझे देखवा दै दो द्‌ उसे भी देखवा है 


पी दुटगण उछी रथ जिस 
फ गम वादमव भी सुयलमान वर है कित्द पर्वकर्थित होगों (सरिय) 
में हुलूल' फे 'िद्धान्त पर बिना मिंमेक जिन्दा करने के सायन्खाप 
हल्लाज षो इसया शिर्दर्क होने के सम्देदद से 

जिया है। उठते बच हूँ हीन सुझ्य दलीलें दी आदी है 


( १३१ ) 


मुष से इसका ठचारण करता या, टीक यसे ही जैसे उसने मूसा 
से बलती हुए माड़ी के माष्यम से दावचीत वी थी। 
झन्तिम स्यास्या वो, जो थ्नल हक? वो एक श्रवैयत्ति फ श्रप्रैतवादी 
खर्य दिद्धि में परिवर्तित पर देती है, चधिवाश ठुपी हदलाज बीस ची 
शिक्षा फे स्ममें ग्रदण करते हैं. छलालुद्दीन स्मी ने एक सु दर गीत में यहां 
है कि इसे 'एय ही एयोति! विश्व मर में रुद्सों रुपों में खमपती है श्रौर 
डैसे 'एक ही सत्व सदैय एक ही रहते हुये उमय-समय पर पैशग्बरों चर 
सन्तों पा रुप धाग्ण परता रह है और ये फगग्बर और स'त मनु'्या के 
समत्त इसकी साही देते हैं। 
/प्रत्येफ क्षय मह हरण बरने वाला सौन्दर्य प्रिमिप्त रुप में प्रपट 
होकर झ्रात्मा वो झ्रालोडित यरता है और ग्रायच दो जाता है । 
प्रत्पेक दृण यह “वियतम' नया परिषान घारण करता है, शमी बह! 
वृद्ध है और शमी युवा । 
भ्रप वह? कुर्दार थी मिट्टी स्पी पदार्थ वी गहराई में दृद पढ़ा-- 
“श्रात्मा! एक ग्रोताज़ोर यी माँति दूद पड़ा । 
और श्रभी पह पीचड़ वी गइराश्यों रो दला और पका हुआ तिवल 
भाया, ठप्र वह! रसार में प्रस्ट हुआ ! 
“वह! नूद्व घना और उसभो प्रार्थता पर सखार में :लय थी बाद धरा 
गयी और “वह 5ड़ी नाथ में बैठ गया । 
“बह! इबराहीम गा और उसका प्राथना पर संसार में अवट हुआा/ 
झाए वो लप्टें उसक ल्ए गुलाब प पूल घन गयीं। 
बुद्ध 22% यह (प्पी पर घूमता रद्द झाने पी धान द दमे प 
| 
हिए "बह! इंसा €ना और रबर्ग ये गुग्पद पर खड़े पर परमात्मा का 
ऐज़र्य प्रकट परने लगा । 
संघ में, धयह ही हत्पेष पढे में चाया दाया फरता था थौर ठछ 
ही तूने देखा है । 


( रेश्३ ) 


मनुश्य--5पर यर्शित विश्वात्मरादी सिद्धान्त में लुख हो गमा । 
परमात्मा से विलय होकर फोइ बाख्वश्रिक अस्तित्व नहीं है। मनुष्य उठ 
सर्रो्च सत्ता से उत्रन् हुआ है श्रयवा उसका प्रतिम्रिस्ध या प्रविस्ष 
है। जिस यरतु फो बह अपनी वैयक्तिक सत्ता मानता है बद थास्वव में 
ऋत्‌ है। यह न परमात्मा छविलग किया जा समता है मे मिचाया 
था सकता है क्योंकि वद अत्वित्व दीन दे। मन॒प्य परमात्मा है फिर मी 
दोनों में एक अन्तर है। इन्तुल अर्ी के अनुसार शारप्त और नर॒पर 
रुप एक क॑ ही दो पूरक झग ई। उनमें से प्रत्येक दूसरे फ लिये आय 
रपक है। संसार व श्राणी क्षण्टा वी वाद्य झतियाँ हैं और मलुप्स येप्टि 
में प्रकटित परमात्मा पी चेवना (विर) है। झिल्ठ मलुश्य अपने मन के 
परिमित दोने के करण समी पिचारणीयर बातों को एक साथ नहीं सोच 
सकता | इसलिये यह देवी चेठना का एफ शरा दही साक्त कर पाठा है। 
री कारण पे उसे “श्रनल-इकः (में अन्त हैं) कहने का अधिकार नहीं 
है। बह एक बास्ततिकता है रिल्‍्द 'वास्वरिकि सा! नहीं है। दम 
दैसेंगे कि धन्य सूड्ैगय--उदाहरयाय घलाछुलेन स्मी को ही सीनिय- 
स्थ थाह्दद के छणों में इस कुद-बुछ दस गिमंद पी उपद्ा बर 
। 

यह कपन कि अपने व्यक्तिगत अ्रह ये अनम्तित्य का पोय होने 
पर सी दत्वत अपना परमात्मा ये साथ एवायार दाने का बोव प्रावव 
अगा है देवत्व प्राव्वि क मुसलमानी सिदात्त वो ऐस शा्ों में सक्षव 
हर टेदा है जिनस हमारे पराटठफ गय परिचित दो लुर हैं| मैं श्ररत 
प्ले शब्दों में श्रीर अशव दिमिप्न लखकों ॑े उिस्वूत उद्ए्य देवर 
*ह रिशाने ऋार प्रयास करूँगा छि इस बौद सा और ८ामतर अथ दिया 
दा सकता है। 

ता! के बई रूपों वा विमद दिया जा चुत है। इनमें से सर्वोच्च 
हप छल, ध्र्पात्‌ दवी सत्य में लव हो जाने का पूण पणन निषणरी ने 
भा है। उसने धत्रा! भर शनी' (लप दुधा) के रपल पर 'पक़ात 


ना 


( ३४ ) 


(जोन या साधना का अ्रठ) थीर “वाक़िकः (वह साधक जो अपनी खोज 
या साधना का झ्न्त करके 'लोजे हुए पदार्थ! में लय द्वो जाता है) शम्दी 
वा प्रयोग क्षिए्र है। मूल पाठ श्रीर माप्ष में थाने पाले कुछ मुस्य 
विचार नीचे दिये जाते £। 

“बक़ात! प्रशशमान है और यह मिक्षत्व के भाय फो, जो अचयार 
सरश है, वैस ही दूर करता है जैसे प्रभशश ्रपशआर थो दूर कर देता दै। 
यह समी भस्तिय वाली बख्तुश्रों के मश्वर मूह्य छो उनके असली और 
शाश्यव मूल्य में परिवर्तित कर देवा है । 

श्रतणप (वाड़रिफ काल और स्पान की परिधि का अ्रतिक्रमण कर 
जाता है | “बह प्रत्येक घर सें प्रवेश करता दै क्विस्त उसमें समा नहीं 
सकता प्रयेक वूर शा जल पीता द किस उसकी ऐिपासा शान्त नहीं 
दोती व यह "मेरे! (परमात्मा फे) पास पहुँचता है और मं? ही उसका 
पर दो जाता ई श्रीर यह 'म्ुक में ही यार करने लगता है?--फहने का 
ठालर्य मदद है कि वद्ध समी देवी गुणों यो सम लेता है और सभी मर्मी 
अतुभूतियों का शावा द्वो जाता है।यह केवल "मामों? (गुणों) से दी 
सन्तुष्ट नहों होता बरन्‌ नामी! (परमात्मा) फी सोज करता है। पह 
परमार्मा फे सत्य पा चिन्तन परता दै और उसमें शपने रूप का साहश्य 
पावा है। शत यद्द प्राथना नहीं करता । प्राथना वा मलुप्य थी ओर से 
परमात्मा फे प्रति हांती है, किल्ठु (वक़्त में तो सिवाय परमात्मा पे पु 
भी नहीं रहता । 

बाड़िय अपने पीछे करड़ा रपने वा टॉँड् तक नहीं छोड़ जाते 
ओर न परमार्मा फे वियरा पोई उत्तराधिकारी ही छोड़ता है। नर 

झाव मा दृश्य भी उसकी चेतना से छुस दवा माता दै तब यद स्वयं 

अभय रूप द्वो जाता दे । धत्र उसरी इसपर स्तुति का ठदूगस ईयर ही 
होता है श्ौर उतका शान परमामा या शान द्वाता है जो 'स्पय! यो उसी 
यपार से अकेला देसाा है जैसा सि यह आरम्म में था । 

हमें यह बनने थी झारशा फरने की आ्रवश्यकता नहीं कि सह तत्य 


( है३५ ) 


भूत होना, धविनिधि होना या रूप परियर्वि दाना रिखि प्रसार से सम्मतर 
हीआ है। यह सक्जीमत वा मद्दान्‌ उिरोघामास ह। यह ससार में टत्यन्न 
मनु में उस “उत्ता? द्वारा सिथ्रि गया मह्ान्‌ काय हं जिस्म प्रहति 
शारव रूप से येबघारियों का प्रद्वि सबिल्दुल रहेंत है। तैया कि 
मैंने ऊपर कद्ा है, चाह जछ मी कल्यना किया बाव, यट परियतन मनुष्य 
में [र प्ये उत्ता का नहीं उठारता, बिस “ुलून! पदव हैँ, प्रयवरा देवा 
और मानव प्रटतियों में सान्‍श्य नहीं स्थारित करता, जिस “इत्तिद्ाद! 
इडद हैं | य दानों सिद्धात सामात्यव अद्राद्य पापत रिय॑ जात हैं 
प्र नल अ्रतू-खराब ने झानां पुस्तक 'शिताय प्रचूलुमा' के दा 
श्रत॒स्छेदों में इन रिद्धान्तों वय श्रालाचना की है -- 

“घगुदाइ के कुछ रहस्पयाटी इस ग्रलत ठिद्धात्व मतों मानत हैं कि 
बंप य॑ शपने गुणों स परे हो डात €ैं वो उनमें परमाना फगुप्रश्रा 
घाव ईं। यह छिदधास्व झवारयाद (हुलूल) की थार या इसाइयां में इसा 
के प्रारे में प्वलित विश्यास पी आर ले दाना है । विय्याटित ठिद्धान्त पो 
बुद्ध प्राद्ैन लागों द्वारा ग्रतियाटिव बतलाया बावा है, रिन्‍्ठु इसपा रुद्दा 
धरप यह है कि जब कोइ श्ाने गु्ों स निघल फर परमास्मा के गयों में 
प्रवेश झुखा है तो यह श्रानी इच्छा सछ निवल फर परमाना पा इच्छा 
में निन्र भावा है--यद जानते हुये झि उसकी इच्छा उस परमागा द्वारा 
ग्दान की गई है भौर इस घरटान द्वाय ही यद झाने का धानेभदा 
पे (पत्र कर पाता ह-यहाँतर कि बढ़ पूयरूर से परनामा में 
सन हा जावा है। यह अरद्वैतयादियां वी एक चयम्पा है। निन लोग ने 
झ़ठिद्वान्त में ग्रलती दी थे यद विचार न पर सर डि परमामा भरे 
गिफगएँ परमामा नहीं हैं |परमामा और उसव्य रिश्यजाओों में 
बाइरप स्थापित करना झ्मतिए होने पर श्राप करना £, सोंफि 
रमात्मा दृदय में नहीं व्वरठा परन्‌ू जो वस्तु ददय में उठरवी दे बढ 
परगना में विस्वास, 'ठसफ्री! एकवा में पिर्य घोर “टसके! बिन्वन 
क प्रति हम्मान की मायना दै।? 


( ३६ ) 


बूहरे अनुच्धद में बह 'इचिहाद! के छिद्धात का शण्डन फरने फे 
लिए इसी प्रफार फे तकों का अ्रयोग करता है -+ 

कुछ लोग खाना-पीना यह सोचकर त्याग देते हैं कि जब भतुष्य पा 
शरीर फमज्ञोर हद जाता है तो उसमें मानबी गुण समाप्त द्वोकर दैवी गुण 
आ जाठे हैं | इस तिद्धान्त यो मानने घाले ना समझ लॉग मनुष्य तथा 
ममुष्य फ॑ जन्मजाव गुणों में पिमेद नहीं कर पाते | मनुष्यता मनुष्य से 
डसी धशर नहीं विलग द्योदी खिस प्रकार काली वस्तु से कालापन या 
उघछली बसु स॑ उजलापन | फिन्ठु मनुप्य फे जन्मजात गुणों पर पड़ने 
घाला परम रुत्ता का सर्यशक्ति शाली प्रकाश उनफी परिवर्दित और रूपान्त 
रिव कर देता है। मनुष्य ये गुण मनुष्यता के मूलदत्व नहीं हैं । जो लोग 
(का! फ॑ सिद्धान्त पर ज़ोर देते हैं उनका तात्पये यह होता है कि शपनी 
समी क्रियाधों और श्रपने मक्ति के छाय्ों में घपनी कर त्व माना को 
त्याग पर निरन्तर यह बिंतन किया जाय फ़ि परमात्मा ही अपने मक्त के 
लिये इन सब फ्मयों को करवा है ॥!” 

हुशवींरी इस विश्वास वो, कि 'फ़्मा? वा ध्र्थ सत्ता पा लोप और 
मनुष्य शरीर वा नाश होना है और यवा? का भ्र्थ परमात्मा या मतुप्य 
में घास करने लगना है, मूम्पेतापूणं भ्रवलाता है| उसके कथनानुसार फ़्ना 
था सच्चा बर्थ अपनी भरुटियों के प्रति सचेत दोना तथा उसदी चाहमा को 
मिटा देना दै। थो कोई श्रपनी नश्वर इच्छा ऐे परे हो जाता है थद्द परमात्मा 
वी नित्य इच्छा में वास वर्ता है कितु न वो मनुष्य के गुण परमामा 
के शुद्ध घन सकत हैँ श्रौर न परमात्मा पे गुण मनु में थ्रा सकते हैं। 

हर चे अन्दर मुल्वाने ग्राविश उफ़्तद थे कहरे यै बसिफते थै 

गरेद । पस हू मुल्ताने श्राविश बसे शै रा अन्दर री मुनहल 

घुनद । मुल्ताने इरादते हक अज़ सुल्‍्ताने श्रातिश अवल्ातर । 

अम्मा इ तमुरुफे आठिश चन्दर बसे आन अ्रस्त व लेफिन 

पैने शुमानम्त कि हर्मिज् आाहन आठिश मन गदद | 

-डुज्बी0 


( ११७ ) 


“अप्मि वी शक्ति श्रम्मि में पड़ने बाली किसी मी यस्ठु को अपने जैसा 
बना लेती है फ़िर परमामा पी इच्छा शक्ति ठा भ्रम्मि वी शक्ति से निश्चय 
ही ४द फर है | फिर मी अ्रप्मि लोहे का गुण दी परियर्दित करती है, उठया 
पदार्थ नहीं परिवर्तित करती, बयोंकि लोहा कमी भी धाग नहीं हो 
सकवा |? 

अपने प्रथ क एफ दूसरे माग में हुदयारी ने मिलन (जाम) को 
ध्यान का वाम्य बस्तु पर सेन्द्रिद करता कद्ा है। इसी प्रशर सजन भी 
अपने विचारों पो लैला पर कच्धित कर देता था जिससे उसे सारे रुसार में 
केयल घही दिखाइ पढ़ठी थी और सृष्टि थी सारी यस्तुएँ उसपी दृष्टि में 
लैना का ही रूप घारण क्यि रहती थीं। योइ व्यक्ति बायज़ीद थी गुप्ता 
पर ञाया भौर पृद्ठा, “स्पा धायज्ञांद यदाँ हैं !? उठने उत्तर दिया, 

क्या परमात्मा के सिवाय यहाँ श्रन्य पोई है!” हुज्वीये शझांगे कहता 


है कि ऐसी सब दरशाश्रों में यद्दी सिद्धान्व लागू होता दे था इस प्रफार 
सेहे -- 


खुदा बन्दे वच्चाला मायए मुहन्यते खुद रा कि आ यक्त जौहर 
मुझद मतजज्त़ी य मकयूस ग्र्दानी” थे हर ययें रा श्रज्ञ 
दोस्तों घर मेकदारे गिरिफ्तारिये ये यटाँ पतुजपे अज़ अजजाय 
आ युल मरयूस कद | थ्राँ गाह जार इन्सानियत ये लेशास 
दीयव घ ग्राशीयए मेजाज़ व देजाव रद्द बरआ परो-गुजारत । 
ता्चा जुल्म व कुजते दर अजाए कि पद मौयूल घूट बसिफते 
छुद मी गर्दानीद ता गिले मो ब लुमला मोह रत शुद य दमा 
दस्पव घ लदजावश मुणाठिे था । थ्र्यों भूट कि भ्ावि 
मथानी व असष्यपुल लिखान मर आाँ ग॒ जम माम अऋदन्द। 

टुगेबीरी 


“परमात्मा अरने प्रमस्पी पदाथ को विभाबिय परप ठसश एक एक 
अन्य अपने मक्तों में से प्रत्येक को उनवी उसके घवि घानन्द विभोखा 


६ श्श८ ) 


के अनुपात में पिशेष अनुप्रद करके प्रदान करता है। फिर वह झस कण 
पर हाड़-मास, मानव प्रकृति, स्तमाव और आत्मा के शायरण डाल देता 
है, ताफि अपनी शक्तिमान क्रिया शलिता द्वारा बद फण अपने से सम्बद्ध 
समी करों पो अपने स्वरूप में सुपान्तरित कर ले, यहाँ तक कि प्रेमी 
वा शरीर पूर्णंतव प्रेममय हो जाय भ्रीर उसकी करियायें और माय ममिमा 
प्रेम की भ्रनेक विशेषतायें शत श्ञाय । इस अयस्था यो ने लोग जो आतरिक 
शान पो मानते हैं और पे दो याह्य अ्रनिव्यक्तिफो मानदे हैं, समान 
रूप से (मिलन! कदते हैं ।? 
फिर पष्ट हल्लाज फे निम्नलिखित पद उदपृत करता है. -- 

लेगा लब्बैका या राय्यदीय मौलाई, 

लागैका शगैगा या सक्रखदी थे मानाई। 

या ऐना ऐले बूदी या मुन्दहा हम मी, 

धया मन्तन्नी य इथाराठी य हईमाई। 

ब या वुल्‍ल दुल्ली व या समईइ व या घसरी, 

यया उुमलठी थे वश व श्रजज़ाई।॥ --इृप्लाव 


५ हे मेरे मालिक और प्रथन॒ ! वेरी ही इच्छा चले, 

पे भेरे ध्येय और श्वप ! तेरी दी इण्छा चले! 

ये; मगे सत्ता ये सत्य, मेरी अमिलापा के लद्प 

ऐ मेरे बाणी, मेरे संकेत और मेरी माव-म॑गिमा, 

ऐ मेरे सवस्व, ऐमेरी द्य शक्ति श्रौर भव्य शक्ति 

ऐ मेरे समग्र, मेरे मूलतय और मरे कण [४ 
कर्ता और कम पे मायामाल से पाहर निफला हुआ थ्रा्ादित परी, 
जो समी सीमाझों को लाप फर 'एकत्य! प्राप्त पर चुरा है, न हो यही पद 
रुफता है वि यह चुद नहीं है चौए न यही वढद्ध राषठा है वि यद्द सब 
मुछ मही है। 'विषयामक दंग! फे ठदाहरण फे लिये जलाधरीन 
ल्‍मी पे एवं गीत की प्रारम्मिष प्रक्तियाँ ले लीडिये, दिद्े मैंने 


(६ श्श६ ) 


अरसी छुदं का ययासम्मव अ्रमुकरण करत हुय श्पनी मापा में 
छत्दोगद् करने पा प्रयास किया है । 
झरे ! बब मैं अपने वा ही नहीं जानता दो मैं. परमात्ना क्र नाम 
से क्या कई! 
न मैं आस' की उपासना करता हैँ न दलालः की, मैं न जाठर हूँ 
न यहूदी । 
घर मरा न पूछ में है न परिचम में, न एसपी एर न छमुद में, न मैं 
ढुफितों छू सामान ई न परियों के, 
मैं न झ्प्नि छ पना हैं न पन स, ने धूल स पता हैं भौर न श्रांस घ। 
मैं न सुदूर चीन में पैदा हुआ न सक़्ठीन में घीर ने श्लग्रार में 
मैं न मारत में पैशय हुआ, जहाँ पाँच नरियों हैं, न श्राड में, न 
उुससान में ! 
भर बाछ न इस लाफ में।है, न परलोक म, ने नरक में और ने 
सगे में 
मैं न झिलन? और 'रिव्वान! से पतित हुआ ने आलम! क्या पशनज 
हर 
स्थान की रिशान टीमाप्नों से परे एक स्थान में, एए एस मूपएड 
में जिसके चिन्ह पी परदाई भी नहीं निचती, 
मैं दंद श्रीर भ्रात्मा वी स'माझा से श्राग बदवर श्रने 'विपदम! 
की झात्मा में नये छिरे से पा दरता हैं 7? 
जलालउदरीन द्वाय ही लिरिय निम्ननित्रितर कविव्ठा हगठ सम्रदी 
चेतना पे विधपानप मय फर थप्रिप्क्ति करती है. -+ 
+पे मुखनमानो, यदि सवार में कोई अरदी दे ठा बद मैं हूं । 
यटि कोई विशादी पा अऋडिर या इसाई साउ हद दो वह मैंई। 
मैं दी शयप पी तलदर हूँ, शाही हैं, गररा ई, दीडा हैं, सगौठ 
डा 


( १४० ) 


मैं दी माशक हैँ, शगा हूँ, सयपान हूँ और छुरारान किये हुश की 
मस्ती हूँ. । 
सार के बदतर भर्मों श्रौर सम्प्रदायों का वाध्वविक श्यस्तित्व नहीं 
हैं । 
कृष्ठम श्रल्लाइ करी) मैं ही प्रत्यक घमम और सम्पदाय हूँ । 
क्या तू जानता है कि क्षिति, जल, पावक और समीर क्या हैं! 
दि, जल, एपपक और समीर ही नहीं, देद घौर थ्ात्मा मी मैं दी 
रू 
सत्य और असत्य, भला झौर मु, फठित और सरल, थादि और 
श्रन्द, 
शान और विद्या तपरचर्यों, दया और विशरवास--सत्र मैं ही हूँ । 
विश्वास रख कि नरकाडि भौर उससे निवालती लपटें | 
खग और “अदन!' और हूरें? (अप्यरायें) उबर मैं ही हैँ । 
यह प्रृष्वी और स्थग और यह रुप जो उनमें है । 
फरिश्ते, परियाँ, जिन श्रौर मनुप्य--सप्र मैं ही हूँ (! 
जो कुछ बलालुरीन ने श्राह्यद क छणों में फट्टा है वही इनरी 
मोर ने विगत अतुभष के रूप मे कहा है। 
सह बहदा है, “मनु की थ्रात्मा की यह श्रयरपा पिसनी छुद्दर 
और वितनी शानदार द्वोठी दै ऋषि परमात्मा की शक्ति उख्यों (आत्मा 
को) विधिल वरपे उसे अपने साथ पृप्वी श्रौर स्थर्ग से धादर निकाल ले 
ब्राती है, उसका सम्पूर्ण ससार से एकल्य स्पारिद फरदी है ढया एक 
रूम से उसे दीरित होने वी अगुमूति देती है । था इस अश्रवस्पा में होवा 
है यद सुमी बस्दुन्रों को 'एक देखता है और यदि बह उस समय अपने 
शरे में राव राच्या है वो अपने को यह प्समत्र! ये एक अंश पे रूप से 
देपवा है [7 
कुछ शरियों फे लिये सा! रूपी चादाद में ठल्लीन हा थाना हे 
उनझे यात्रा का अन्त है) उसके परचात्‌ उनमें श्वीर एहार में कोई 


( एइ१ 


सम्बध नहीं रह घाता । उनमें अरने “थष्टर का कुछ मी शेष नहीं रह 
जाता उनका स्यक्तिगद अस्तित्व मर जाता है। “एफत्क! में परियर्नित 
होकर न उट़ें घम का शान रहता है, न॒ धार्मिक नियनों का भर न 
किसी प्रकार की दर॒यमान सता का । किस्दु परमात्मा के नश में मददोय 
थे मक्तमण, थो फिर कमी सयम नहीं धारण फरते, रु्पोच्च पूणत्व स 
नीचे रद बाद॑ है । देवत्व प्रामि पी पूर्ण परिधि में देवगा की अन्तरक्ष 
और बदिरज्ष दानों रूपों का--एक और अनेक वा, दृईऊत (सत्य) और 
'शर्गयव (नियम) फा समापेश दाना घादिय । बिना सुप्टिकता परमाना 
के शारपत जीवन में प्रवेश रिये, जो उसकी इतियों में प्रर्ट दुश्रा है 

केवल पाशयविक प्रृृत्तियों से छुट्शारा पा जाना ही पर्यात्त नहीं है। पता? 
श्रर्थात्‌ निमत्य क॑ मिटा देने के पश्चात्‌ परमामा में बास झूसता (बक्रा)) 
पूण॑ मनुष्य (इस्सानुललामिल) का झुगप विन्द् है | ऐसा न्यक्ति फयत 
परमात्मा पी धार अयात्‌ श्रमेकत से एकल्य थी और ही यात्रा नहीं 
करता, बरन्‌ यद् परमात्मा में श्रीर परमामा झे खाय यात्रा बरता है 
अ्र्षात्‌ यह सरैय मिलनायस्था में झूठा है श्रौर परभामा झ साथ ही 
इस दृश्यमान जगत में, बहाँ से घद चला था, पापस लौटता है श्रौर 
अनेफा्च में एकल को प्रकाशिव करता दै। इस अ्रयतस्ण में “यह 
शरीक्रत को अना बादरी लियस और मर्मी एय का अपना भीतरी लिशिस 
बनाता है, “स्पोंकि यह घर्मिक नियमों में दवाये गये कत्त व्यं या प्रलन 
करत हुये 'इक्ीऊत! (सस्प) को नीचे उतार कर मयरों के समत्त प्रद््धित 
परवा है| जैसा कि ढिसी मद्ान्‌ ईणर रदन्‍्यतादी ने फा है, ठसरा 
बारे में मी सद्द कद्दा या सच्ठा है कि -- 

#/पद परनामा फ्रे आर धान्वरिक प्रेम रू कारप बाठा है; श्रम'त्‌ 
शारउत वर्ष में लगग है, और वद परमात्मा में चानी फलोगा दाने 
बाली रवि फ द्ररण धषश करा है, अयत्‌ शारपत विभान परले 
लगगा है। ययरे यद्द परमणमा में पाण करता है झिर मी पढे समी 
निर्निद यस्दुच्रों पी आर उनक पति प्रेम मायना से चाजा है भौर उनके 


( ए४्‌र ) 


साथ पविभ्रठा और सदाचार का व्यवद्दार करता है। और यही आध्या- 
स्मिक जीवन का सर्वोच्च शिसर है? 

अपीफुद्दीन तिलिमसानी ने अपने निशप्रारी पर लिखित माप्य में 
चार रहस्पवादी यात्रायें बतलाई हैं 

पहली का प्रासम्म 'माखितः (शान) से और अन्त 'फता! (पूर्ण लफ 
होने) म होता है । 

दूसरी का प्रारम्म उस समय होता है जब कना! वा स्थान “बकरा? 
से लेठी दे। 

जो इस श्यस्या वो प्रात कर चुकता है यह हक़” में, हक फे 
साथ और 'हब्ठ! वी शोर यात्रा फरता है तप यह “हक'-स्वरूप हो 
जाता है] इस प्रवार यात्रा करते हुये आगे घढ़ते हुये वह 'कूल्! की 
स्थिति में पहुँच जाता है, जो पूर्ण-मानव की ध्यिति है। यह 
आध्यात्मिक जगत वा केन्द्र बन जाता है बिससे मनुष्यों द्ारा 
पहुंचा जाने याण्ट प्रत्येक पिदु और प्रत्येक सीमा, घाहे पे दूर हों 
या निकट हों , उसकी रिपति से समान दूरी पर होते हैं, क्योंकि सभी 
स्पितियाँ उसी रिपिति के चारों ओर घूमती हैँ श्रौर 'कुत्व' फे लिये दूरी 
और नजदीवी में पोइ श्रन्तर नहीं होता है। शत साथो्च रियिनि को 
प्रा्त मनुष्य के लिए. इल्म, मारिपत ओर फ्रमा (हान, अझ शाव और 
लप होना) ठस मनुण्य रूपी समुद्र में मिलने घाली नदियां या समान हैं, 
बिनये द्वारा यद जिसे चादता दै किर से मर देता है । उसे दूसरों वो पर 
मामा वा मार्ग टिपान का आापजार दे और इस्पे लिये उस अपने 
धियाय श्रस्य किसी से अनुमति नहीं लगी पढ़ती | देवदूतय वा द्वार 
बन्द हो सान के पूप यटि यह होता तो देवदूत दी पदवी का अधिश्मरी 
दाता, वित्त हमारे समय में 'श्राष्यामिक गुरू या शेज़ हा उसकी 
डापुक्त पद॒यी है। जा साग ठरुपी सहायता दी याचना करते हैँ उनमे 
लिए य७ यरदान-स्परूप दाता है, स्पोकि यह समी मनुप्यों वी जन्मजांद 


( ₹ब्३ ) 


योगखवाधों को ठमम्वा है भ्ौर ऊँट-चाल दी माँति पत्यक रो उतरा 
घर बल्दी से पहुँचा देवा है। 

बीवी याद में यह 'पूय मानव” अस्ता प्यान पत्मासा छ गायों 
पर या वा देखदूत ८ रूप में या श्राष्यात्मिक गुरू (शेज़) रू रूर में देता 
दे थौर ऋपने का उन लोगों पर प्रच्ट कसा है जो अस्नवापूवद झानी 
प्रत्तशकियों स मुक्त हा बाते हैँ । वह प्रत्यक्ष व्यक्धि पर उसकी येप्पता 
मुखर प्रकट होता हैं, पया 7दिशमऊझ धर्म का मानने वाले के समक्ष 
धमणाश्नी ए रूप में पूप्र दिन्दन वा आनन्द ने ठठये हुये झिलतशील 
व्यक्ि थक सम भरासि! अ्रथात्‌ बप्म शनी छ रुप में, झारित + समझ 
वैयलिक सत्ता स पूतर पर वाक्ित ? के रूर में तथा बाड़िप्र! झ 
समेत कुल! के रुप में | पद ररररादियों से प्रत्येक यरि का द्ितिज 
(थरन्तिम सीमा) हवा दे भौर प्रत्यक भें यी पक अन्येपदों (सापशें। पी 
श्रन॒ुमूतियों परे रिशालतन सामा से भी भाग बढ जाता दै। 


दीथी यात्रा का सम्बघ साघारयवा शारीरिक साय से द्भाडा है। 
पैयुम्बर में जब श्रपनी मृउ श्पा पर यह दद्धा दि “ मैं स्पोस्च्र साथियों 
को घुनदा है? ता उसझ सख्य इसा को थार था। जैधा दि ऋजाएुरीन 
ने गूठ पदों में इस बयन किए है, उतक अवसर शव यात्रा में पूय 
मात सभी देती गुर्यों का प्रात करसे के परचात्‌ बढ दपय बने जाग है 
जा परमात्ना फो खय टनफ समत प्रा््ित करता है । 

बड़ मय 'धिपवन! प्रच्ट हा, 

ठी मैं “उठ किस शरँख से देखेँ [ 

संपग्ने घास स ने डि दानी ग्राँत स, 

इयोडि 'ठसवी डियाय स्वर्य उस घन्य कोई नहीं देसता 7 

+इन्तत घर । 4 


चाना कफ मीवर व्य प्रसण, जिस द्वाय यह देसय है वह ध्ाँच 
दया श्यश् दर॒प विषय, खर “एक ही हैं। 


( है४४ ) 


सत्य की खोज बरने थाले धुफी पा अनुसरण करते हुये हम ऐसे 
स्थान पर पहुँच गये हैं जहाँ वाणी फी गति कुरिठतव द्वो जावी है । उसकी 
अग॒ति शायद दी फभी इतनी सरल और अमग दोठी द्वो जैसी इन एप्ठों 
में प्रकट द्वोवी दै। लोकोक्ति में यह्दी गई नशे फे घाद की प्लुमारी उन 
तीब शुक्ता और तीम पेदना फे कणों फे समानान्तर ही होती है झो 
कमी-क्मी आहांद की निम्नवर और उच्चतर दशाझों के बीच फे अन्तर 
यो मिटावे हैं । ऐसी अनुभूति के पर्णुन, बिसे ईसाई लेखकों ने श्रात्मा 
की अपषवारमयी रात्रि कहा है, मुसलमान सन्तों पी प्राय किसी भी 
जीवन क्या में मिल सकते ह। जामी ने श्रपने ग्रथ 'नफहाव-उलू -उन्सा 

“में एक जगद् पद्धा है कि +- 

“कोइ एक दरबश, जो प्रत्िद्ध ुन्ठ शहाउद्दीन सुहस्यर्दी वा शिष्य 
था, परमात्मा के एक्त्व का चिंतन फरते करते झाद्ाद फी महान श्रवस्था 
में था और "कमा? पी स्थिति में था। एक दिन घह रोने और विलाप 
परने लगा । शेज़ शद्दाबुद्दीन के यह पूछे पर कि उसे क्या दुस है, 
उसने उत्तर दिया, देखिये, श्रन॑फत्व थी बाघा ने मुझे 'एक' फे दशन 
से बचित फर दिया। मैं श्रस्थीकार फर दिया गया हैं औ्रौर अपनी पूर्वा 
थस्पा को पाने में अ्रधमय हूँ। शेप्र मे यतलाया वि यद्द “बकरा? पी 
स्थिवि या धूवामास है और उसकी यतमान दशा उसकी पहली दशा की 
अपेक्षा ग्रधिव उच और उत्तप्ट है।? 

फष्मा परमात्मा में अन्तिम रूप से मिल पाने पर व्यक्तिगत सत्ता 
शेष रद्द जाती द्वै | यदि स्थक्तिगत रुचा पा श्रय॑ परमात्मा से भिन्न-- 
प्रिलग नहीं--चेवनामय अस्तित्व है तो श्रधिवांश वरिष्ठ मुसलमान 
मर्मी कहेंगे “नहीं ।”” जिस पकार से वर्षा थी एफ बूद महाणागर में 
पिलीन द्वोकर नष्ट नहीं दोती पत्सि श्रपना स्वत अलित्व पा देवी है 
उसी प्रवार श्रासमा (रूद) मी शरीर से निफल कर सयब्यापक परमात्मा 
वा ोश्रविमंय् ग्रग पा जाती है। यद्द सच है वि भय यगी लैपफगण 
मर्मी वी मिलनायस्पा की व्याए्पा प्रेम और वियाह थे शादों में यरते 


| 


( रश ) 


हैं दो वे परक्तिक्त सचा का विचार मिय नहीं देत स्परोंडि बास्तव में य 
ऐसा कर ही नहीं सकत, किन्द् ऐस रूपक उत विश्यात्मवाट से, बिसमें 
समी मद मिट चात हैं, श्रवरत्र ही बल नहीं हा | 'विश्वास्मा! में 
शांघराविशीयर मिल्ल जाना एप्पी पर एक दूसरे स प्रम करने बाली आरारनाओं 
के लिये उच्च-वोटि का फलपनीय धानन्द है। 

६ कितना मुखद द्वोगा बंद लय बच हम, व्‌ थोर मैं, मदल में एफ 
साथ बैठे दगि, 

वर्ण श्रौर मैयी दा श्रापतियाँ होगा दा रूप होगे, फिस श्ामा 
एक ही होगी । 

चब तू और मैं साथ-साथ बारिका में भ्रार्येग, 

धाग्र क रंग और विह़ियों पी घटक हमें अ्मरत्र थद्ान करेगी । 

स्तरमें र बारे चाकर हमें यूर धूर कर देवेंगे, 

दम, व्‌ भौर मैं, 3हैं ठ8 “चन्टमा! को दिखा हेंगे | 

तू भर मैं परक्किगव खत्ता स परे हाइर थाझ्ाद ब॑॑ श्रपस्पा में 
मिल जायेंगे, 

मूलवापूर्श बच्यास से सुराद्धेत होफर तू भोर मैं धराननदित होंग | 

उस स्थान पर बर्दां दू भौर मैं डमुक हास विसरेंगे 

स्॒ग ऐ चमचमाद पंट थाने पन्‍य इप्या रे थाना इत्य ब्यर्टेगे । 

यह सरय बड़ा चारदर्य है डियू धरोर मैं यहाँ एक्ही पुश्न में 
चठ हैं भीर सपय दवा साथ । 

इस समय तू और मैं इसक और छुराखन दालों स्पानों पर हैं ।” 

+-जलाजुएन स्पमी 

इमाई परारचास्य भद्दम्मस्पदा छो यई मले द्व जिव्रित्र प्वत हा, 
सामान्य में अपना माग लेने थी आशा और मानव ध्रामा का घेण 
कित्र रुचा का अमस्त्र दम में देख ही गस्मार कौर दापूय उत्साह 
मर देव जैदा स्पकिंगव जीयन के मर्थास्पत्त चाचू खझने में कप 
रिरशव रखने बाले में द्वादा है। मौतिद बगगर में मडत्र फ़ विराय बए 


( ४६ ) 


वर्णन करते हुये बलालुद्दीन उसके झ्राग्े बढ़कर आध्यात्मिक जगत में 
पहुँचमे की पूर्व वल्पना फरदा है और अपने वो परमात्मा-रूपी मद्दा 
सागर में विलीन कर देने क लिये द्वदय से निकली प्रार्थना बरता है. -- 

अव्यत्त जमाद घबूदी झाज़िर नवात गश्ती। 

श्रागद्द शुदी ठो हैवाँ ई बरतू खू निहानस्त ॥ 

गश्ती श्र्जाँ पल इ्सा चाइल्मों अझक्लो ईमाँ। 

बिनगर थे गिल शुर्दां ठन व्‌ जुम्वे खाक़दानस्त॥ 

जै इन्साँ घुसैर फ्रदी नेशक फ़रिश्ता गरदी। 

ये ई ज़मी श्रज़ां पल जायत बर श्ास्मानस्ता 

घाज़ अ्रज़ फरिश्तगी दम बगुज़्र घरो दरायम। 

ता क्रतरेय तो बहरे गरदद दि रुद उमामस्त ॥ 

बगुज़र अजी बलद दू मीगो जे जाने अदृद तू। 

गर पीर गश्त ज्ञिस्मत थे गम घु या जयामस्त ॥ 


४ शनिज रूप में मरा और प्रीधा हुआ, पौथ झे मर यर मैं 
घानवर हुआ, पशु स भी मरवर मैं मानव हुआ, मैं क्‍यों टू, मैं मरने 
स कम कच हुआ ! फिम्द एक घार फर मैं मनुष्य रूप में मरूँगा, तावि 
मैं फरिएतों पे समकत्त दो जाऊं, किन्द म॒के फरिश्वों स भी शागे बदना 
पड़ेगा क्पि परमात्मा ८॑ सिवाय समी नरयर हैँ। अपनी #रिश्त थी 
श्ात्मा या परित्याग करने पर मैं यह दो खाऊगा जिसकी किसी मन ने 
कमी पढ्सना भी नहीं पी। मरा ग्रस्तित मिट थाने दा। क्‍्यायि 
अनुस्तिस्य सर ही यद घोषणा निकलती है इम “उसर (वस्मामा मे) 
पास लौटेंगे 7? 


प्रोफेसर रनाल्‍्ड ए० निरोल्सन सचिप्त परिचय 


प्रोफसर रेनाए" एलीनि मिफोत्ठन का नाम उन प्रणिद्ध पोस्तरीय 
विदानां में बह श्रादर क साथ लिया जाता है डिन्‍्होंने प्राए्ट। एवं शरदी 
साहित्यों का समीर ध्ष्ययन और अ्रनुशालन वरर उनके मदलपूर्ण 
अगथों क' सम्पादन तथा सुह्ामव या सप्यकरण में विशप माग लिया है 
तया जिनके ऐसे काम के लिये हम उनके प्रति सदा ऋणी रहंगे। 
प्रोफ्सर निषोल्सन या जम सम्‌ १८६८ ३० में हुआ या। शद्दोने 
ऋग्विण्त विश्वविद्यालय में उच्च शिक्ता प्राप्त को, प्राफसर इ० थी आंत 
पी शिप्यता स्वरीसार कर उनसे प्रारसीनसाहित्य पटा हथा शीलिट पी 
छित्री अर्गित कर एवड्टीन से चानरेये शलू+ एलू शी० पी उणधि भी 
उपलब्ध पर ली। प पम्निज विश्ययिद्यालप में, घनू १६०२ इ० स लेकर 
१६२६ इृ० ठक प्रारसी ए प्राप्यायक्त रए और ऐिर वहीं पर प्राफ्सर 
ग्राउन की बगद धर या चप्याफमी दवा गय । ये जा बस झपने 
झप्पयन में भम्सर दोत जात थ देस द्वा चने प्रिए पिपय रा साए मे 
प्राय शिलते मी जात ये मिसदा परिणाम यह हुया मि ने फयल इन्दोल 
दूध स्पवन्त्र ग्रथां पी रचना पर डाली, ध्रित कई अख्तिद्ध प्रयों फ अनु 
बाद और एटिपण उशरख भी प्रपाशित कर #िये, इन प्रधों ज चरि 
रिछ झहोंने समय-समय पर ऋतिदय ठाहप्ट निया भी लिख ई शिनका 
महृत्य कम नदी टदसायां था सकता ।रुत ६४: ३० छ धझग्स में 
लगमग ६७ यर्षों वी झायुपाण्र इनका देदात्त हा गया । इनफ प्रशदित 
प्राथी में से अधिरांय प॑ मान ठनफ सक्त्ति रियरण व साथ, निम्नस्प 
में दिये था सकने हैं -- 


₹) ऐमेर्टट पोपस्य क्ाम दी दवान इ शग्प तदरीज्ञ (रीघज यूनी- 
इरध्षियों ग्रेस, १८६८) डिसमें दि मौलाना बल्यलुरन रुमी रचित 


( रशफ ) 


फंबिताओ्ों फे उ्ग्रह से विशिष्ट सचनाध्रों का चुनकर उहेँ सानुवाद प्रवा 
शित किया गया है | इस पुस्तक का एक आलोचनात्मक परिचय अर्दू में, 
“इन्तज़ाब दीवान शम्ठवत्रेज़” फे नाम से गोरखपुर के “अ्सी मेंस से 
छग्र है और इसके लेखक फोई अब्दुल मालिक धासरीः नाम फे साजन हैं 
निदोंने भोफेतर निषालन फ साथ पत्र व्यवद्वार भी किया था| 

(२) प्रसिद सती कवि फरीदुरीन झत्तार के प्रारसी अथ “तज़किराठल 
श्रौलिया” की व्शालोचनात्मद विस्तृत व्याख्या नो, सम्‌ १६०७४ ७ ६० 
में अंग्रेजी मापा पे' साप्यम से लिखी जाकर, लंदन से प्रयाशिव हुई है। 

(१) ए लिटेरी द्िम्सी आफ दी छारन्स--जों ६० जी० ब्राऊम की 
दििस्ट्रो श्राप परठियन लिग चर ये आदर्श पर लिजिठ है। 

(४) उमर फम्याम वी /रूमगाइयात” वा अग्रेशी अ्नुराद जो लद॒न 
से सन १६१६ ई० में प्रकाशित हुच्चा है । 

(३) सी फवि मद्दीउदीन इन्त अर््री ऐ श्री म्रथ 'धल्‌ श्रशवाव" 
यी अ्रणी ग्ऱलों वा अग्रेजी में प्राय” अच्रश '्रनुपाद जिसमें प्रोफेशर 
निकोल्तन ने उठ मायार्थ का भी विवरण दे दिया है जिसे मूल रचयिता 
ने लिएा था। यह भी लंदन से सन्‌ १६११ ई० में छी है। 

(६) दृ्ीमव पर प्राए्सी में लिपी गई प्रतिद् पुस्तक “कुछ मदद 
जब! का चंग्रेडी भतुराद | इसआ मूल लेपर श्रल्‌ हुबरी था और 
यद्द पुस्तक भी सन्‌ १६११ ६० में ही लद॒न से प्रषाशित हुई है। 

(७) 'दी मिस्टिक्स चाफ इत्ताम (लंदन, १६१४) जो पूरीमत की 
राप्ट व्याख्या फरने याली पुस्तक है। इप प्रोफपर निोेल्सम मे 
अरने बीस यपों के अध्ययन एय दिन्तन पे फतत्यरूर अग्रेजी में लिखा 
है श्रौर प्रखुत पुस्तक इसी फा दिन्‍दी अनुवाद है । 

र८) अल्यर्न पे पुस्तक * कतार अलू छुमा” वो गूलत अरबी 
आए में थी उतरी प्रोपवर निकोह्सन मं एक भ्रालाचनात्मफ भ्याग्म्पा 
लिसी है पा ठ0, राम्दकोरादि पद, मइलपूर्ण अगों पे साग, ठदानि 

5 रादन थे ही सा १६१४ ६० में प्रशशित उिया। 


( ध्८ ) 


(६) डाक्टर सर मुहम्मद इक्पाल के क्राससी प्रथ “अरसरारे रुदी” 
का मी झग्रेजी अनुयाद करक उन्होंने इसे १६२ ६० में लद॒न से धवा 
शित बराया है और उसके प्रास्म्म में मून लेखक वी विचारधारा पे 
सम्बघ में एफ मूमित्रा' मी जोड़ दी है। 

(१०) उन्होंने इसो प्रशार इन्त अलू बल्वी क प्राथ ाखनामा! 
का भी अग्रेश्ो अनुवाद करप ठसे सन्‌ १६२१ ६० में लदने में 
छाबराया है। 

(११) उन्होंने अंग्रेबी में “इस्तामी अशझश्वार के विपय में 
मी एक पुस्तर मिसी दे और उस सन्‌ १६२१ इ० में वम्पिन 
सुनियर्सिटी प्रंस से भ्वाशित रिया है। 

(१२) इसी प्रकार दाद्दोंने एक अन्य पुम्तक “म्टट्टीज्ञ इन इस्लामिक 
मिस्टिसियम फे नाम से भी लिसी है और उस मी उन्होंने सन्‌ १६२१ 
ह५ में वेम्मिज युनिबर्सिटी प्रेस से ही प्रशाशित किया है । 

(१३) उन्होंने एफ श्रोर भी ऐसी ही पुम्तक 'पूर्वो देशो! के 
विषय में अंग्रेी में लिस्कर ठस घोपसर इ० स्री० माऊल वी ६० 
वीं बंप गांठ के अयसर पर सन्‌ १६२२६ में पेशव्रिज यूनियर्धिटी 
प्रेस से प्रकाशित कराया है। 

(१३) षठिस्य खुनी हुई फरिताश्नों दथा गध्ममय अशों वा 
अग्रंजी अतुबाद बरफ॑ उन्होंने उठे सन्‌ शष्टरर ई में फेम्बिल 
यूनियर्ठिटी प्रेस छ ही छुप्याया है भर यह पुस्तक भी कस महत्व थी 
नहीं इृही था सफती | 

(१४) 'दी आइटियां थार परपनालिटी इस संम्रियम' प्रोफर 
निषील्सन के उस ठीन मा्यों का सप्रह् है जिदे उन्होंने लदन 
विश्रिदालप में दिया था ठया जो पम्णिय यूनिवर्धिटी पेस से ही सम्‌ 
१६२३ ई* में भशणित है। 

(१६) शोपसर निकोक्तन या सबइप्े बड़ा प्रथ वह है जा मौलाना 
हमी की प्रसिद “मठनदौ” का हरग्रेद्वी मापान्तर है।इस प्ठत करने 


५ १५० ) 


में उन्दोंने बड़ा परिश्रम क्या तथा इसे श्राठ मार्गों म प्रझशिव फरने 
कया सफलल्‍प किया था| 

(१७) 'कूमी पोयट एण्ड मिस्टिक' जिसमें उन्होंने मौलाना रूमी 
की घुनी हुईं रचनाओं का अनुवाद “भूमिका एवं टिप्िथियों 
क॑ साथ, प्रखुत करके प्रखशित करना चादा या, रित्तु जो उनकी 
मृत्यु दो जाने पर सन्‌ १६४ ६० में लन में ही प्रकाशित हुआ | 

(१८) जनल श्राफ्‌ू दी रायल एशियाटिफ सोसाइटी (लड़न मार्च 
१६०६ इ ) में प्रसाशित 'हिस्टारिक्न इप्वायरी करछवनिंद्ध दी ओरििन 
एएल डेव्िलपर्मेट श्राफ्‌ खूफिम! उनका बह नित्रय जिसमें उद्दोंने 
सूफोमंत य॑ स्परूप उसके श्रम्म एय क्रमिय पिवास श्रादि ये विपय में 
बड़ी दिद्वता क साय लिसा है। 

प्रोफसर निषोल्सन य॑ प्रिय शिष्य एय मित्र डा० श्रार्थर थ॑ 
शआर्वेरी ने, उनके उक्त निम्रघ ये श्ाधार पर टीका रिणणी फरते 
हुये घलाया दै कि सूप्रीमत के आरम्स एय फ्मिक्त बरिकास मे विपय 
में उनपी घारणा पा सागश नव विभिन्न तयों पर ध्याप्नित माना जा 
सफ्ता है। इनमें स सई प्रथम यह है कि सूफ्ेमत का, श्रपरोक्षा 
नुमवियाट एवं मौनवादी के रूप में, उन खयास प्रधान प्रश॒चियों स 
दही स्वामारिक रिकास हुशा था छो उम्मयद शासुफां थे समय में, 
इस्नाम पे भीतर दीस पड़ो थी। इसी प्रवाए, दूसरा यह कि यधपि 
उगे हम इसाइ धर्म द्वारा प्रमायित फह सकते हैं, फ़िर भी यद्द बस्दुत 
इस्ताम वी ही देन था | सीसरी घात यह है कि दिड्ली सन्‌ थी दूसरी 
शवाल्टी क अन्त तक सृत्गीमत पे श्रन्तगंत एफ मवीन विचारघारा का 
प्रतेश हप्ने लगा जिसका सम्बन्ध मार्य अनलू परी ये प्रवचनों ये 
साथ रद्दा, पितु जिसथा स्वरूप इस्लास फे पिररीत एय प्रक्षशान पूरक 
मी पद्धना सफता था। ऐिर हिझ्ी सन्‌ यी तीसरी शताम्दी फे पूर्वाद 
में ही ऐसे प्रिचार पात युछ विकसित दा चने तथा सूद्मद ब विशाप्टि 
अग वर बन गये। किर यह मी कि जिस व्यक्ति ते इन मास्यताओं 


( सर ) 


व) स्थायो रूप देने में सम्से अधिक भाग लिया बह मिश्र पा सूझी 
घू चल नून था ! इस सम्बन्ध में छुट्टी शात्र यह 'फष्ठा जा सकती है कि 
जिस ऐतिहासिक बातावरण फेमीठर एंसमत वा झारम्म हुआ 
बह प्रीक दशन द्वारा श्रनुशणित रा और इसका नव अफूलातूसबाद 
एय नास्टिक्याद द्वाण प्रेरणा प्रात करता भी श्रय॑श्त स्वीकार विदा 
हा सयठा दहै। शऋदणच, टठनवा आंदश तक दे ऐे सुद्नीशत ७, 
ब्रप्तहान वाले अश क मूलत* प्रीक होने फ कारण, ये झकक्‍ठ 
सवात्मवादा विचार जिई पहले पहल अबू यज्ञीट (याउजरा”) अलू 
हिस्तामी ने प्रमय दिया था, नानो फ्रार्स देश पर भ्यगा मारत फ़णिद 
दाने हैं और “कसा साबधी विचार बौद नियाण से प्रभावित चने 
बाता है। उनझे फिर श्रस्त्र में यह मी ददधमा हैं जि तीसरी हिद्ली 
शवान्दी थ उत्तराद में सुफ्तीमत का एड सगठित सप्रतायमी वैयार हु! 
गया जिसके उप्देशक, साधक तथा अनुशासक््‌ था नियम अपने दन गये 
उथा यह प्रदर्शित परने के प्रस्न श्रारम्म दवा गए हि यह मत 
कुरक्रान! और हृदोस पर घादारित है भ्ौर इस प्रशार इस इम्नाम क॑ 
पिपरोत नहीं बड़ा जा सकता ) 

प्रोफ्सर नियोल्सन के उरयुक्त मत से कटाचितू सभी रहमत ने 
दी और स्वय ठद्दोंने मी झन्त में इस बुच्द मात्रा में पीसादित कर 
शिप्रां या। परत इसमें सदेद नहीं रि उनपा निशाना गाय परम 
येदप्ट अष्यववाय, एवं चिन्तन के अनन्तर निश्चित क्या श्याया 
ओर श्सपा अपना महत्य है। 
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